भक्तामर-क्था । 
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पामर एक स्तोत्र 2 । वैसे तो इसमे सभो तीरथर्रोी स्त॒ति 
की गई दै, पर स्तोत्र-स्वयिता आचवथेने अपनी भ्रतित्तामे लिखा 
है कि, “म आदि जिनन्द्रकी स्तुति करता द " । इसीसे इस स्तोत्रफा 
नाम॒“ आदिनाथ-स्तोत्नः हने पर भी सका प्रारभ जो 
^ भक्तामर प्रणत मौलिः आदि दान्द्‌ द्वारा क्या ग्या दै, इस 
कारण दसरा नाम “भक्तामर भी पड गया हे । स्तोत्र बहुत 
दी सुन्दर ओर ममेस्प्शी शब्देमि रचा गया दै । पद-पद ओर रब्द-शब्दमे भक्ति- 
रसफा ्षरना वदता है । जैनसमाज्में इसकी जे प्रतिष्ठा दै वह तो दै दी, पर 
इसे जे अन्य विद्वान्‌ देख पति है, वे भी इसकी खुन्दरता पर मुग्ध होफर 
काविरी दातमुखमे तारीफ कर्ने र्गते ई । इसमे फोदै सन्देद्‌ नहीं कि यद्‌ 
स्तो बहुत दी धर दै । 

भक्तामरस्तोन कदे जगद्‌ प्रसदित दो चुफादे, पर आज दम स्सेएक नए दही 
रूपमे श्रकाित करनेरो समथे हुए हं, ओर्‌ में विधास दै फ जनसमाज टमरे इस 
परिथिमस आदर भी करेगा । 

जनसमाजमें भक्तामरस्तोन मन शाके नाममे भी प्रतिति ₹ । कुट ॒विदानोका 
मत टै नि इसके प्रत्ये शटोरमें वदी सूरे साथ म्नो भी समावेश प्या गयां 
टै1 दो स्ता, पर क्मे इस वाते वतटनिे हम सवेवा अयोम्य दं । कारण 
हमार मन दाम्ममे पिट दी गति नही ३ 1 पर्‌ इतना कह मन्ते द म एसी बहु- 
तमी पुरानी दृस्तरिनित प्रतिरया पराप्त द, ज सौ-मौ दो-दो-ती पर्थरी स्स हद 
ओर उनमें मन यंभरह्‌ सव चि हुए द । म्फ मायी खनलेमोी कथाए भी 
दै, निन्दे मनो फल प्राप्त दुखा दै 1 पमी स्थात द्वगम्वर सौर श्वेताम्बर देने 
समाजत पाड जाती ६1 दिगम्बर ममाजमे टम वियफी दो भ्रयम्त्तीरी दौ पुस्त 
यतैमानमे खर्थ द ! एक ते श्रुमचद्र भ्टरस्फी अर दूमरी रायमर व्रह्मचारीरी। 
दनेफेमिपासीरमी गी, फवे दमे देरनेमे अभी तफ नदी आई। दमारा 
धिगरर्‌ शुभच्रहन भक्तामरक्थाके प्रस्नित्‌ पसनेसा वा । कारण उमरी कथा 
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वहत विस्तारे साथ सिखी गदे) पर ह्मे मूक पुस्तक प्राप्त नदीं हो सकी, 
इसक्िए हमने फिर रायमद्की वनै हुश्का दी दन्द स्पान्तर करक पाटकोकी 
भेट करिया दे, | 
रायमष्ट कव हुए,वे कोन थे; अर कव उन्दने इस पुस्तक्रको स्वादस 
विपयका स्वयं उन्दने पुस्तकके अन्तमं पसिवय दिया दं । इसर््एि य्दा पर्‌ उम 
विपयमे कुछ लिखना उचित नही जन प्रडता । 
इसकी कथाकि पदनेसे सवैसाधारणकी इच्छा होगी फटम भी इसके मं 

तिद्ध कर सव सिद्धियौं प्राप्त कर, लक्ष्मीक्तो अंक्रयायिनी यनावं, संसारम सम्मान साम 
वर, ओर सवको अपना अनुगामी वनां, जदि । इसमं कोद आश्य नदी नरि वे 

म्र-सिद्धिसे उक्त सव वातं प्राप्त कर सकते ह; परन्त उन्द प्ृणतः ध्यानम्‌ रखना चाद्िष 
क्रि मत्रा जसा दी उपयोगी द वेसा दी अच्यन्त कट-साध्यु भी ह्‌ । वत्कि सव- 
साधारणक्रे दिए तो उससे टम उठाना असभव दै । मत्रे सिद्ध करके दिए मानसिक 
ओर राशरिक वल्की पृणता दोनी दही चादिए । साधकोके मनमें कोद वुरे विका 
बुरे भाव ओर अपवित्रता नर दोनी चादिए 1 इसमें चचल मनकरो एक जगह खूवर दद्‌ 
रोके रखनेकी वहत दही जसूरत दे । विपय-खलसा, काम-वासना वृगरदसे मनको कर्भ 
विचरित नहीं होने देना गदहिए । उसे सदा संयत-जपने वद्ामें रखना चाहिए ! उसी 
तरह शरीर भी अत्यन्त सहनी होना चाहिए 1 क्योकि मत्र साधनेवाफे सिर 
पर हर समय अनेक उपद्रव, अनेक क्र, अनेक आपदां घूमती रहती ह । जिसने 
उन पर विजय प्राप्त नही कर पाया फिर वह्‌ कर्टीका नही रहता । गाम अनिकर 
उदाहरण एसे मिटेगे किं मत्र साधनेसे करई विक्षिप्त दो गए, कद भय खाकर मर्‌ 
मिटे 1 इसका यही कारण द कि उनमे मानसिक ओर दारीर्कि व नही था} जन- 
दाखक्रा तो सिद्धान्त दं कि जिसमे ये दोनों वक नरी व्ह न योगी हो सक्ता दे 
ओर न भोगी । उसका जन्म निरथं दहे 1 इस पुस्तकको देखकर अनेक सज्जन 
इस विपये सफर्ता काम करनेकी दौड़ र्गनिका यल करेगे । हम उन्दं यह 
नौ कदते कि वे अपनी कायंसिद्धकि दिए यल न करर; प्रं दसके पट्टे वे 
इतना जरूर देखे किं उनमें मानिक ओर दारीरिक वल कितना है 
उनकी पृषता है या नदी इसके वाद्‌ यदि वे अपनेको सव तरद समर्थं॑पर्व तो 
निडर होकर इस विपयर्मे आगे वदू । ओर यदि अपनेको समर्थं न देखें तो दिनरातके 
अभ्यास द्वारा अपने श्रीर्‌ ओर मनको शक्तिराटी वनाकर फिर इसमे हाथ उारनेका ` 
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यत कर 1 अन्यथा अपने मनसूेफो चोड द । वीची स्थितिवले मत्र शाच्लके कभ 
उठा सगे, इसा रमँ सन्देह है 1 वकि आश्वयै नहीं कि लामके वदके हानि 
उनके पके पड जाय ओर फिर उससे पीछा द्ुटाना भी उनके लिए कठिन हो जाय । 
हमारा पिनयपूवैफ अनुगेध है फ़ पाठ हमारी इस प्राथैना पर विदरोष ध्यान दै । 

से सिवा मत्र शफे सम्बन्धमे एफ ओर वात विशेष ध्यान देनी है । वहं 
यह ङ म्री आरवना वहुत इुद्धताफे साथ होनी चादिए । अक्षर केगेरस्के 
उचचारणमे हस्व, दीघं आदिफा पूणे विचार रखना चाहिए ! क्योकि इस विपयमें 
भगवान समन्तभद्रफा मत टं कि-- 

“ न टि मन्)ऽश्षरन्युनो निहन्ति विषवेदना ।' 

अथौत्‌ अक्नर-रहित मत्र विपकी पडो नष्ट नहीं कर स्ता 1 विप-पीडा यहां 
सामान्य समस्सना चाहिए 1 आचार्यका आश्य दहै कि अरुद्ध मत्रसे कोई काम मिद्ध 
नदौ रो सकता । 

इस पुस्तङमे हमने मेके साथ साधन विधि ओर यत्र भी ल्गादिये ह| यत्र 
कमवार्‌ सवके अन्तम रगे र । साधन-विधि मरो साथ दै 1 मत्रविविके सम्बन्धे 
विशेष यह कहना है कि कै मवरोकी तो इसमे पूर विपि दै ओर कई मन्ना केवल 
"फल मात्रं लिखा दै । हमारे पास जितनी प्रतिर्या थी, उन सवमें एकसा पाड था । 
इस कारण शायद यद हो म कड श्छोकोके मन्रीका फर परस्परमे मिर्ता है, इस- 
चहो सरता फिरसे मर््रोफी साधन विधि एफ दीहो, ओर इसी लिए दुवासा 
फिर उस्फे सम्बन्थमे न्दी लिखा गया हो । जे हो, एसे सामान्य वििवाटे म््रोका 
जाप्य प्रतिदिन तो देना दही चादिए । इसके सिया क्रिसी द्सरी प्रतिमे विदेषदहोतो 
उसे सुधार केना चाहिए । एेसी विषेवाले मत्र ये टद 
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इसरे सिवा ओर भी ठ म रसे ह जिनके विपये केव १०८ वार ही जाप 

देनेका सिखकर विरेप विधे छोड दौ गद है । इन सव वातोंका पुलासा किसी 


प्राचीन पुस्तम्मे देखना चादिए । ह्मे जितनी विधि उपलन्ध हृद्‌ उसे हमने 
ज्खिदियादै 


दमे यनमतरी पौव प्रियो प्राप्त दुद थीं 1 इनमे सिवा एक कणोटक लिपि 
छपी हु पुस्त भी हमने मगा थी, पर वे प्राय‡सव दी अचछद्ध थी। टमसे जहा तक 


(€ ) 


वना सवकी सदायतासे ठीक के यद य्र-्मरत्रोका संग्रह कियाद) ह्मे विश्वास 
फ तव भी वहुतसी अदुद्धि्या रह जाना संमव दं, उन्दं पाठक किसी पुरानी प्रतिस 
शद्ध करनेका यत्न करं । 
ट्म उन सजनेोके अत्यन्त उपछरत हं जिन्टोनि हमारी प्राभैना पर ध्यान देकर 
यंत्र-यन्रकी पुस्तके भेजनेकी उदारता दिख हे । 
संस्छत-कथाओकरा रूपान्तर दमने अपनी पद्धति पर दी क्रिया दै । अवदध्यकता. 
त॒सार कथाओं उछ अय सिखाया दै \ स्पान्तर शब्दार्थकी प्रधानतास 
नरी, पर भावकीं प्रधासता रेकर किया गया ह । 
अन्तमे श्चाङरापाटन निवासी नवरत्न श्रीयुक्त प॑० गिरिधर मौके हम अल्यन्त 
छृतज्ग द॑ कि उन्दने मू भक्तामर पर छ्खी हुदै अपनी “ हिन्दी भक्तासर ` नामक 
सरस सन्दर कविते प्रकाशित करनेकी हरमे आज्ञा देकर कृतार्थं किया ! 
गच्छतः स्खलन क्रापि भवत्येव प्रमादतः ¦ 
हसन्ति इजनास्तन्न समादधति सजनाः ॥ 
विनीत-- 
उदय कारारीवाट । 


श्रीपरमात्मने नमः 


भक्तापर--क्या | 


र 


मेगल ओर कथावतार । 
श्रीवद्धमान भणिपत्य मूर्ध्ना 
दोपैन्यपेतं दचविरुद्ध-चाचम्‌ । 
वक्ष्ये फल तद्वुपमस्तवस्य 
सूरीभ्वेरेर्यत्कथित क्रमेण ॥ १ ॥ 
क्षुधा, तृपा, रोग, शोक, मय, चिन्ता, राग, द्वेष, मोहआदि दोपि 
रहित ओर निनफे वचनम परस्पर विरोष नदी है, उन श्रीवर्भेमान 
तीषैकरको नमस्कार कर भगवान्‌ ऋपमदेवकी स्तुतिरूप भक्तामरस्तो- 
थरा फट कटा नाता, जेता मि उसे प्के ऋषि-महात्माओंनि कदा है । 
मारतवरधमे माखवा प्रान्त प्राचीन कार्ते प्रपिद्ध है । उसमे धारा 
नामफी एक सुन्दर नगरी इ 1 वह सुन्दर सुन्दर मह्यते युक्त हे । 
उन मदर परफी फडकती हरं ध्वनर्ण वडी श्नोमा ठेती ह । वकि 
लेगेकि मुमि सरस्वतीका निवाप है-वे अच्छे विद्वान्‌ है । जन चन्द्रमा 
नगक उपर आता द ततर उसुफा हरिण चन्द्र-भुखियों दारा गाये गये 
मनोर गर्तो सुनने षि वदी ठहर जाता दै। कटफ़रहित 
चन्द्रमा तच बहुत सुन्दर दीखने ख्गता है । 
धारा नगरीके राना मोन मप्तामं हूत प्रषिद्ध ई । उम्टेनि गन- 
मानदिमे सारी शरष्वीको सन्तुष्ट कर्‌ चिया है । इटिएः उनका कोई दुदमन 


२ ' भक्तासर-कथा । 


नहीं है । उनका मंत्री बडा वुद्धिमान्‌ है। उसका नाम मतिप्तागर हे । 
वह्‌ जिनमगवानूका बहुत मक्त ह | 

एक दिन भोजराज समाम ठे हुए थे ! उन पर चवर दुर रहे थ | 
इतनेमे काट्दिस आदि कई पंडित, जो सन शाखे अच्छे जान- 
कार्‌ ये, रानसमामे आए । उन अपने पाण्डित्यका खृञर अभिमान था | 
वे म॑न-शाखके भी अच्छे विद्धान्‌ थे । उन्होने राजासे कदा-महारान ! 
हम सनते ह कि आपके राज्यमें नंग साधुका वहत जीर ह । वे बड़ 
विद्वान्‌ समश्च जते हं । पर॒ वास्तवमं वे दोगी हं ओर कछ नही 
जानते ह । यदि वे कुछ जानते हे तो न्दे हम सरीला कोई आश्चय 
तलना चाहिए । 

इतना कहकर उनमेसे कालिदास नामके पंडितने अपने पावको 
छुरीमे काट ल्यि, ओर कालिकाका आराधन कर, जिपे किं उसने 
पटे दी साध रक्खा था; फिर उन्हं वेमे हौ जोड स्यि । ओर इसी 
तरह मागेवी नामके पंडितने अग्विकाकी आराधना द्वारा अपना म्रो- 
द्र रोग दुर्‌ किया । माद्य नामके पंडितने सूयंकी उषाप्नना द्वारा 
कोपे क्षरते चरीरको आराम कर उसे स॒न्द्र बना छया । इत्यादि बहू- 
तस आश्चय भरी बातं रानाको दिखल कर उन्हौनि कहा-महारान ! हम 
सब शाखाके जानकार ह; मेत्र-शाख पर भी हमारा पणं अधिकार 
₹ । ए९॥ हाख्तम अपिकं पावत राज्यम विद्रानांका आद्र न होकर 
दोगियाकी पूजा हो यह कितने कष्टकी वात है ! आपको इस पर 
विचार करना चादिए । 

उन पडितोके पाण्डित्य प्रगट करनेवाङे व्चनोंको सुनकर राजाने 
अपने मंत्री कहा-तुम अपने गुरुजको मेरे सामने उपस्थित करो । 


मगर ओर कथावतार । ३ 








-यदि वे अपेन विद्या-बल्पे म्ने कठ आश्चयं दिखल स््कगेतो मे 
सवर्य उनका सम्मान करूगा ओर उन्हे सवशरष्ठ समर्हूगा । 
, म्॑रीने उत्तर दिया-महारान । मेरे गुर सदा आत्म-कस्याणमं छे 
रहते है । वे बडे दयाङु है । छोटे बडे सत्र जीवो पर उनकी एकप 
दया है, ओर इपी छ्एि वे मत्र-तत्रादिके द्वारा किपीको कष्ट देना 
अच्छा नहीं समह्नते | पर वे सब जानते हैँ । यदि आपकी पेसीदी 
आज्ञा है कि वे कु अपना प्रभाव दिखटविं, तो अच्छी बात है | 
मौका मिखने प्र्‌ मे आपक्री आज्ञाका अव्य पान करेगा | 
इसी अव्र श्रीमानतुग मुनिराज, जो कि अपने निर्मक चरि 
त्से सप्तारको पवित्र कर रहे थे, विहार करते हृए उधर आ 
निकटे । मतिप्तागर मुनिराजका आगमन सुनकर बहुत प्रपतन्त हुआ । 
-वह्‌ उनकी वन्द्नाकै ल्एि वनम गया । वहां उनके द्रोन कर 
उसने पवित्र धर्मोपदेश सना । इसके बाद मनिरानपे उसने श्राभना 
की कि प्रमो येकि राना भोज अहुत वुद्धिमान्‌ है, पर वे जेनधर्मपे 
बि्कृर अनभिज्ञ है । इसच्ि कालिदास वरह पडित अपने पाण्डि- 
त्यके अभिमानमे आकर मढा जेनघमकी निन्दा किया करते ह । व्ह 
मञ्चपे नरी सही जाती । आप उसके लिट्‌ कछ ;उपाय कीनिए, जिसे 
-जेनधमेकी प्रमावना हो ओर रानाको जेनधमं पर क्विप हा । ` 
मानतुगस्वामी मजीका सज अभिप्राय जानकर राजसमामे गये ओर 
उन्दने रानासे कहा-रानन्‌ ! जेनधर्ेकरे सम्बन्धं आपको जो भ्रम ३ 
उति निकाल डाश्‌ । मे सब तरह आपकी समञ्चौती करनेको तैयार 
हु । यह देख, राजान उनकी विद्याकी परीक्षा करनेके चिए मुनिरानको 
सेहेकी अटतादटीस सोके स्र मनबूत जकडवा कर ओर भीतरके 
तटवरकी कोठडियामं बन्ट कर्‌ स॒व पर मजयूत ताडे छ्गवा दिये । 


५ - . भक्तासर-कथा 1 
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मनिरानने वह आदिनाथ मगवानकी स्त॒तिमं इपी मक्तामरस्तेत्रका 
रचना प्रारंभ क्रिया । वे नेसे दमे सचते जाते ये वैपे वैसे उनकी 
अपार भाक्तेके भरमावपे उनके बन्धन टय्ते जाते थे | जब स बन्धन 
ट्ट गये ओर सव कोटडियेकि ताले भी अपने आप ख॒ पडे तव 
अन्तमं केवट हार्थोको वेषे ही वधं रखकर म॒निरान रानपतभापे आ 
उपस्थित हुए ! वे राजा बाले-राजन्‌। मेने तो अपनी रक्तिका तुग्हं 
प्रिय दिया, अब्र तुम्हारे शहर मे भ कोर एसा विद्वान पंडित है 
जो अपनी विद्याके बर्पे मेरे हाथाका बन्धन तोड सके £ यदि हो, तो 
नख्वाकर्‌ मेरे बन्धन तुडवाईए | 
` यह्‌ देख राजने काल्दिस जदि विद्भानोकी ओर इशारा कर बन्धन 
तोडनेके छ्िए उनसे कहा } राजाकी आज्ञा पाकर वे उठे ओर अपनी 
अपनी विद्याका बर वताने खगे, पर उनपते कु भी नहीं हुआ | यह देख 
वे बडे शर्मिन्दा हुए | जव उन्होने अपनी राक्तिमर वन्धनके तोडनेका 
एन प्रयत्न कर छिया ओर कृछ नरी कर स्के तव ॒मनिराजने राना 
कटा-राजन्‌! इन वेचाराकां क्या ताकत जो ये इत अन्धनको तोड 
सकें । जो सियाट्का नीतनेवे हँ वे स्िहको नहीं जीत सक्ते । 
यही दार इन खे्गोका दै जोये दूप्रोको ठगने ओर्‌ मुग्ध करनेके 
च्एु अपनीं माया द्वारा आश्चयं भरी वात दिखाया करते हैँ ओर उस 
प्रर बड़ा अभिमान करते हँ । पर्‌ इनका यह्‌ अभिमान करना घटा है । 
इनका अभिमान करना तो तब सच्चा समन्ना जाता नव कि ये इस बधनको 
तोड़ देते । अक्तु; ये खग यदि इते नदी तोड सकते तो मँ ही तोडे 
देता हू । यदह कहकर मुनिरानने अपने स्तोत्रका अन्तिम -छोकं रचा ¦ 
उसका परा रचा जाना था कि सवके देखते देखते म॒निरानके हाथोका 
बन्धन टूटकर्‌ अङ्गण जा गिरा । यह्‌ देखकर काटिदाप्र केगरह पंडितोको 


मंग ओर कथावतार । ५ 
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वडा हतप्रम होना पडा । साय ही राजाको भी अपने अविचार पर 
टन्ित होना पडा । राजा मुनिकी तपश्चयोके प्रभावी देखकर बहुत 
खु्ञ हआ । उसने फिर मनिकी बडे भक्तिमावपे स्तुति की-कि 
परमो 1 सारम आप बडे माग्यशाटी है, मोह-रातरुके नाच करनेवाले 
है, बडे तपस्वी ई, ज्ञानी रै, सत्यवादी ₹े, साक्षात्‌ मोक्षके मामं हे, 
संपतारका सचा हित करनेवाले है, शकर हे, ओर क्षमाके सागर दहै, जो 
अपराधी खगो पर मी सदा क्षमा करते ई । नाय ¡ अज्ञान व जो कु 
मुशे अपराध बन पडा हे उसके मे आपत क्षमाकी भील गता हू । 
यह कहकर राजा जडे विनीत भावे मुनिराजके पेविफि पपत आ खड 
हुए । मनिराजने तज उन्द्‌ धर्मोपदेश व्या । उप्तसे रानाफा जेनधर्मे 
"र्‌ दृढ विश्वाप्त हो गया | वे मुनिरान द्वारा उपदेश क्रिये नर्तको 
स्वीकार कर उत्तम श्रावक बन गये । इस प्रकार धर्म-प्रमावना कर 
मुनिरान वमि विहार कर गये । 

इसके बाट मोजराजने अपनी नगरमे बहुतसे जिन मन्दिर बनवये 
ओर उनम विराजमान करनेफे ए बहुमूट्य सुन्दर निनग्रतिमा्ये 
तयार करवा कर उनरी बडे उत्सवे साय प्रतिष्ठा करवाई, पार््राको 
सू दान दिया । राजाके जेनधमं स्वीकार करने धर्मकी वटी भ्रमा- 
बना हुई | 

श्रीमानतुग्वामीके बनाये पवि सक्तामरका जो , श्रद्धा-मक्तिसे 
प्रतिदिन पाट क्रिया करते ह, वे मनचाही शिद्धिवो नियमे प्राप्त 
करते र । यह मक्तामर-मतोतरफ़ी रचनाका कारण ₹ ! अच इ 


धार निन निन रोगेनि फट प्राप्त श्रिया है, उनपी कया सतिम 
-यटा चिली जापी ह्‌ 


भके 


६  भक्तामर-कथा । ` 





भक्तामर प्रणतमेलिमणिप्रमाणा- 
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्‌ । . 
सम्यक्प्रणम्य जिनपाद्युग युगादा- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः. संस्तुतः सकलवाङ्मयतच्वबोधा- 
दुद्धतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथेः। 
स्तोवेर्जगल्ितयचित्तहरेरुवरिः 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
' दिन्दी-पदयानुवाद्‌ । 
हे भक्तदेव-नत मोलि-मणि-पभाके ` 
-उद्योतकारक, विनाराक पापके देँ 
आधार जीं भवपयोधे पड़ जनोके, 
` अच्छी तरा नम उन्दी परथके पदोको-- 
ओ्रीआदिनाथविथकी स्त॒ति मेँ करूगा, 
की देवलोकपतिने स्वति है जिन्टोंकी-- 
अत्यंत सस्द्र जगत्रय-चित्तटारी 
सुस्लोजसे, सकल रास्र-रदस्य पाके † 
अर्थात्‌ जो नमस्कार कते हए भक्त देवकि मुकुटो जडे 'रत्नोकी कान्तिके 
उद्योतक रह-वदनिवाङे हँ, अथात्‌-जिनके चरर्णोकीं कान्तिका इतना तैज 
है कि वृह स्वर्गीय रत्नौकी कान्तको भी दिपाता है, जो पापरूषी अन्धकारक 
नाञ्च करनेवले, ओर युगकी आदिमे-कमैभूमिकी भ्रवृत्तिके समय संसार- 
समुद्रम गिरते हए जीर्वोके आश्रय-कव्चानेवाले इए; उन जिन भगवानके चरणोो 
मन-वचंन-कायकरी जुद्धिपूवैक नमस्कार कर मं प्रथम जिनेन्द्र श्रीआदिनाथ भगवान्‌की 
स्तुति करता हँ, जिनकी कि स्तुति देवेनि-जिनकी कि बुद्धि द्राददांग ओर 
चतुर्दापूर्रके तत्््ानसे वहत विरक्षण धी-उदार ओौर तीन जगत्के हृद्योको 
मुग्ध करनेवाले स्तोत्र द्वारा की है । 


हेमदत्तकी कथा 1 ७ 


हेमदत्तकी कथा । 

उक्त छोकोफे मत्ोकी आराधनासे हेमदत्त सेठको जो फट प्रा्ठ 
हुआ उसकी कथा शिली जाती हं । उपे सुमिए- 

एक दिन राजा मोन राज-समाम बैठे हुए थे। इतनेमं कछ त्रा्य- 
णेन आकर उनते प्राथेना की कि महारान ! सुना जाता है-मक्तामरका 
नडा माहात्म्य है, ओर उपे बुद्धिमान्‌ मानतुंगने पहरे बत्तखाया भी 
था । पर हमे इसमे यह विश्वाप्त नही होता कि वह मक्तामरका माहात्म्य 
था । क्योकि मानतुग मन्र-शाख्र जानते ये, इस लिए सभव है, उन्होने 
मंत्रकी करामात दिषला कर्‌ उपे स्तोत्रकी कह व्या ह, अथवा किरी 
देवताकी आराधना या किती ओषयि द्वारा एे्रा कर व्खिाया शे | 
करयो यह बहुतते मंन-त॑लके जाननेवछे नगे साधु इधर उधर परमा 
ही करते है । इप्ल्ए हम तब भक्तामरका सच्चा माहात्म्य समस्ने ज 
कि कोर दतरा भी इसके दरा वेता ही चमत्कार बतदखवे । बाद्यणोके 
चचन्‌ स॒नकर राजनि प्तमाकी आर अख उठाकर कहा-क्या हगारी 
नगरमे भी कोई भक्तामरप्तोजका अच्छा जानकार हे । उनमेते एक 
मनुप्य बोला कि महाराज! हेमदत्त सेढ भक्तामरके अच्छे जानने. 
वाले है । वे बडे भद्र, धर्मात्मा ओर सदाचारी श्रावक है | राजानि अपने 
नोकरोको मेनकर हेमदत्तको वुख्वाया । हेमत्त राजाज्ञा पाते ही 
विम्ब न कर उरी समय रानममाम आ-उपस्थित हुए] रााने उनका 
उचित सन्मान कर पृढा-क्या आप भक्तामरको, जो कि श्रीमानतुग 
महारानका बनाया हआ हे, जानते हे । सना है किं उसकी आपको 
सिद्धि भी प्राप्त है | कहिए यह वात ठीक है उत्तरम हेमदत्तने 
कहा-महारान ¡ थोडा कुछ उसके विपयतते मे परिचित हू । आप यदि 


अक्तासर-~कया 


परीक्षा करना चाहत ई, ते क्रपाकर मुस्र तीन दिनकी अर्वधि दीजिए । 
हेमदत्तके कहे अनसार राजान तीसरे दिन उन्हं खूब मजबूत वौधकर्‌ 
एके वहत ही गहरे कुएमे उख्वा दिया आर्‌ निगरानी रखनेके चएु 
अपने नोकरको बैठाकर उन्द सस्त ताकीद कर्‌ दी किं हेमदत्त निक 
नं जाय | 
कृएमें बडे रहकर हेमदत्तने वड़ी भक्ति ओर श्रद्धाकरे साथ मक्ता- 

मरके ठो कार्व्योका स्मरण किया | उस्करे प्रमावसे चकरेश्वरी देवी प्रगट 
इई । उसने हेमदत्तके दारीरके सव व॑घन खोर करके उसे खृतर गह- 
ने स्रनाकर बहुत सन्द्र बना दिया । कुएका पानी भी देवकी 
क्रपासे धरुटने प्रमाण हो गया। जिन मगवानके नाम-स्मरणतते ज संप्तारका 
कठिन वंषन भी क्षणमाचमं नष्ट हो जाता है तव उक सामने एसे 
तुच्छ बन्धनोकी तो गिनती ही क्या है। 

 इपके वाद्‌ देवीने हेमदत्तसे कहा-महाराय, भ अव रानाको जरा 
तकरीफ परहचाती ह । सो त॒म नब भक्तामरके दो -छोको द्वारा जल 
मं्कर उमे राना पर छीेगे तव मेँ उन्दं उप्ते मुक्त कर दूगी । यह 
कहकर देवी रानाके पास गह ओर राजाको सहा बीमार करके वह 
खगो बोटी-“ हेमदत्त सेठ यहा आकर अपना मंत्रा इआ जर राजा 
पर छीटे तो बहुत शीघ्र आराम ह सकता है । इसके सिवा ओर उपाय 
करना व्यथे है । ” देवीके के अनुसार हेमदत्त बुरवाये गये । उन्दने 
अपना मंत्रा हुआ जर्‌ राजा पर छीटा । उसके बाद्‌ उन्ह देखते देखते 
आरम हो गया । यह देख राजा उठकर देवीक पविमिं गिर पडे ओर 
वेरो | क्षमा करो, न जानकर ही मैने आपका अपरा किया है । 
उत्तम परुष अज्ञानी ओर वाक्करौ पर सदा क्षमा ही किया करते है । 


हेम्दततकी कथा ९ 
-यह कह कर रानाने देवीको प्रणाम करिया । देवी रनाको आशिष 
ठेकर ची ग । 

हेमद्तका किर वल्ञामूषणते खज सन्मान हुआ । धमकी खुब 
भमावना हुई । वहु्तनि जेनधर्म ग्रहण करिया ओर्‌ जर्नोकी अपने धर्में 
अद्धा सूत्र चद हो गई । 


बुद्ध्या विनापि बिब्ुधार्चितपादपीठ 
स्तोतुं समुद्यतमतिरविंगतचपोऽहम्‌ । 
वाटं विहाय जलसंस्थितमिन्युषिम्ब- 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम ॥ २ ॥ 
वक्त गुणान्गणसमुद्रं ¡ शशाङ्न्कान्तान्‌ 
कस्ते क्षमः सुरगुरुपतिमोऽपि बुद्धया । 
कट्पान्तकालपवनोद्धतनक्र चक्रं 
को वा तरीतुमलमम्बुनिपिं भुजाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ ¦ 
दिन्दी-पयानुवाद 1 
ह द्धिदीन फिर भी बुधपूज्यपाद्‌, 
तेयार द स्तवनको निरंजन रोके । 
हे ओर कोन जग्मे तज वारको जो- 
लेनाए चदे सलिल-संस्यित्‌ चल्द्र-चिम् ५ 
होवे वरहस्पतिसमान सखबुद्धि तो सी, 
दे कौन जो गिन सके तव सद्रुणोंको । 
कत्पान्त्वायु-वडा सिनष अकृष्य जो है, 
दे कोन जो तिर सके उसको थुजासे ॥ 
अर्थात्‌ दे द्वो दवारा पूजनीय चरण युद्िके न देते हुए भी म जो आपी 
स्तुति फरने चखा ह, यह मेरी निरैनता दे । नाथ वाक्को छोड कर भीर कौन 


जस्ये प चन्द्रमा प्रतिविम्यमो दार्थोसे पर्डनेफी सहसा इच्छा कर सक्ता 
द 1 अयात्‌ मेरा भो यह भ्रयल याटक्फी भति ही 2। 


१० | भक्तामर-फथा । 


हे गुण-समुद्र ! वुहस्पतिके समान वुद्धिमान्‌ जन भी आपके चन्रमा-सदृश मनोहर 
-गृर्णोका वणेन करनेको समथ नदीं । ( तव मुञ्च सरीखे अव्पक्नकी तो वात ही क्या 
दे 1 ) नाथ | प्रल्यकाख्की वायु द्वारा मगर-मच्छ आदि भयैकर जीका समूह्‌ जिस 
समुद्रम प्रचण्डता धारण कये हुए दै-दधर उधर मद वारे दरं ठे रहा द,उसे 
भुजाओं द्वारा कोन वैर सकता दे | 
सुमतिकी कथा । 

सुमति नामके एक महाजनने उक्त -छोकोकी आराधना द्वारा फट 
प्राप्त किया है । उसकी कथा इस प्रकार है-- 

भारतवपमं अवन्ति नाम एक प्रसिद्ध प्रात है | वह बहुत सुन्दर, 
धन-घान्य आदिमे परिपणे ओंर वहत समृद्धिशाटी है । वर्हौ एक 
सुमति नामका महानन रहता था । वह बेचारा दरिद्रं था | 

एकं दिन उच्नयिनीके वनम पिहिताश्रवमुनि अपनी श्िष्यमंड 
टीको दिए इए आए । उनका आना सुनकर नगरीके सब खोग उनकी 
वन्दना करनेको गए । साथ ही समति भी गया | वर्ह धर्मोपदेदा 
सुन कर उषे बहुत आनंद हुआ । इसके वाद उसने म॒निरानसे कहा- 
नाथ | दरिद्रता बहुत कष्ट देती हं । यह जीवकी परम शत्र दे । मे इसी 
दरिद्रताके कारण अत्यन्त कष्ट पा रहा हुं । खाने तकको मुञ्चे बडी 
कठिनता प्राप्त दाता इ । अप्‌ दयाल हं । मञ्च कछ उपाय बतखहए, 
निससे इस पापिनी मेरा पीचा टे । उसके दुःखमरे कचन स॒न- 
कर मुनिरान बोडे-भाई ! नो जेता काम करता है उसका उसे वैसा 
फट मोगना ही पडता ह । उसे कोई नहीं मेट सकता । परन्त॒ धर्म- 
सेवनसे बहुतौका हित हुआ देखा गया है, इस कारण त्‌ भी उसका 
द-चित्तसे पाटन कर । उससे पाप नष्ट होकर तुचे पण्यकीः 
पराति होगी \ इतके साय, इतना ओर्‌ करना किमे जो तुक्षे दो छेक. 





सुमतिकी कथा! ११ 





ओर्‌ उनके सराधनेकी विधि बतलए्‌ देता हू, उन्हं त्‌ प्रतिदिन जषा 
करना । इप्पते तेरी दद्िता नष्ट हो जायी 1 यह कह कर मुनिराजने 
उसे भक्तामरफे दौ छोक ओरं उनक्रे मत्र तथा साधनेकी विधिं 
तखा दी 1 सुमति उन छकौको याद करके मुनिराजको वन्दना कर्‌ 
वपे चल आया । 

दूप्तरे दिन मत्र साधनेकी इच्पे सुमतिने कुछ महाजनाकं ठडकके 
साथ नाव द्वारा समद्र-यात्रा की । भाग्यपे हवाकी विपरीत गति हाने- 
के कारण उनकी नावे इधर उधर इछ्ने टमी । सत्रको अपने जनको 
सन्ेह होने ख्णा } वे लेग घवरा केर अपने अपने देवकी आराधना 
करने लगे, परन्तु उसमे उन्द कु खम नहीं हज । आखिर नाव 
टूट-फूट कर डूब गहै | माग्यके विपरीत होने पर कभी सख नहीं होता (' 
इस महा सकटमं सुमतिको म॒निराजके सिखाये छोक्रकी याद आ गई ] 
उसने उसी समय एक चित्त होकर उनका ध्यान किया । उसके 
परमावते चक्रेशवरीने आकर उसकी सदायता की । वद हार्थो तेर कर 
समुद्रके किनि पर आ पुना } देवी उसकी दृढ भक्ति देख कर बहुत 
सतुष्ट हुई । उसने उसे बहमद्य रत्न प्रदान किये | निनभगवानक्े 
गुण- गानतते दुस्तर सप्ाररूपी समुद्र भी जव तैर टिया जाता है, तव 
उसके सामने तच्छ समुद्रका तेर्‌ टेना कोई आश्वयकीं वात नहीं। 

इसके वाद सुमति सकृ अपने घर्‌ आ पहृचा । देर्वीनें उसे आर 
मी खुर धने देकर कहा-“अपत्तिके समय म्चे याद करते रहना ।" 
इतना कह कर्‌ वह चरी गह्‌ । 

भगवान स्तुतक प्रमावत्त सुमाते सूत्र धनवान्‌ हा गया । वह्‌ 
व साहूकारम प्रघान मिना जने ल्गा । उघ्तका रानप्तम्मान भी 
सूम होने दगा } दानिर्योमे सवम पहटे उस्तीका नाम लिया जने दगा | 


२२ भक्तामर-कथा । 


-सच है-पुण्यके प्रमावसे क्या नदीं होता । इसट्एु जीव-मात्रको 
-अपनी प्रवृत्ति अच्छे कारमोकी ओर अधिक खानी चाहिए । 





सोऽहं तथापि तव भक्तिवहशान्मुनींश । 
कतुं स्तवं विगतङ्ाक्तिरपि प्रवृत्तः । 
प्रीत्यात्मवी्यमविचार्य मृगो म्रगेन्द् 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपाटनाथम्‌ ॥ ५॥ 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम 
त्वदद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति 
तारुचूतकटिकानिकरेकहेतु ॥ ६ ॥ 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धं 
पापं क्षणारत्क्षयमुपेति शरीरभाजाम्‌ । 
आक्रान्तलोकमदिनीलमरोषमाञ्च 
सूयाश्चभिन्नमिव सावंरमन्धकारम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिन्दी~-पदयानुवाद्‌ । 
द्भ साक्तर्दान फिर भी करनेटगा हः 
तेरी, पभो ! स्तुति, हुआ वदा भाक्तेके 
क्या मोदके वरा हआ रिञ्युको बचाने; 
है सामना न करता मृग सिका भी॥ 
द अल्पबुद्धि, बुधमानवकी हसीका 
ह पाच, सक्ति तव हे ुद्धको बुखाती । 
जो बोखेता मघुर कोकिल हे सधूमे, - 
है हेत आस्रकलिका वंस एक उस्का ॥ 


=. 


मे! 


खुधनकी कथा । १२ 





तेरी किये स्तुति विभो ' बहु जन्मके भी, 
होते विना सव पाप मनुप्यके दे । 
भरे समान अति श्यामख ज्यो अधरा 
होता विनाञ रविके करसे निराका # 
मुनीश ! सुद्मे आपरी स्तुति कलेर शक्ति नहीं टै, ते भीम जे स्तुति करता 
ह, वह तरेव आपी भक्तिकि वश होकर करता हं 1 प्रभो ! अपनी दाक्तिका विचार 
न के भी क्या हरिण अपने वचेको बचाने लिए सिंहे सामने न्दी होता? 
तव दक्तिकि नरहते हए भी आपी स्तुति करना मेरे छिए कोद आश्चयेकी 
वात्‌ नदीं हे 1 
प्रभो | भेरा शाख्र-क्ञान बहुत थोडा दहै जीर दइमीखेए विद्वानेके सामने मं 
हसी पत्र द, तो भी आपी भक्ति सूये जवरन स्तुति करे लिए वाचाङ 
कर्‌ रदी दे 1 क्योफि जिम भति कोसि वसन्तमे ओ मधुर मधुर आरापती 
ह, उसका कारण आघ्र-मजरी रै उसी मेति मेरे स्तुति करनेमे आपफी भक्ति 
कारण है 1 
माय ¡ जिस भति स्फी रणे द्वारा सारे लोकम फैला हुभा ओर भैरिके 
समान काला अन्धफार नष्ट दो जाता है, उसी भति आपरी स्तुति करनेसे 
जन्म-जन्ममें एकत्रित हुए जीवेम पाप क्षण भर्म नए हो जाते टै । 


सुधनकी कथा । 


उक्त छोकौकी आराधनका फट श्ाखार्थमे विनय प्राप्त करना हे । 
इतका फट सुघन नामके एक सेठको मिद्य या । उसकी कथा ननि 
दिखी जाती है-- 

पटने एकं सुन नामका सेठ रहता था । वह बहुत धनी ओर 
टामी या | उप्तकी जिनवमे प्र्‌ बडी श्रद्धा थी | उस्ने एक बहुत 
विशाल रमणीय जिनमन्ठिर वेनवाया था ¡ उमे वहं प्रतिदिन नियम 
पू निनमगवानफी पूना किया करता था । 


१५०१ मक्तासर~कथा) 


एक दिन पटनेम धूली ओर्‌ घाती नामके दौ पाखण्डी कापारिकि 
आए । उन्हनि अपनी नीच विद्याके बर्तते नित्य-नये आश्चर्य दिखा 
दिखा कर सारे शहरको अपना भक्त बना च्या । श्दरके छटे मेटे 
सभी डेग उनकी पजा करनेके दिए तीनो समय अनि स्मो । 
एक दिन कापाछिकने अपने एक शिष्यम पद, दाहरके सभी खेग 
-यह्‌[ आते हँ या कोड्‌ नहीं भी आता है । श्िष्यने उत्तर दिया प्रभो! 
आपकी भक्ति करनेके च्एि अतितो प्रायः प्भीरह, पर हां केव 
दो जने नहीं अति देख पडते । एक तो सधन ओर दूसरा भीमरान । 
वे दोनो उंडे अभिमानी हँ । उनकी जेनधर्मं पर बडी श्रद्धा है । इस 
खिए वे उसके सामने सभी धर्मोको तच्छ समस्ते ह । सन कर कापा- 
चकि कोधके मारे खड हो उठा । उपमने कहा, अच्छा देगा उन 
लोका धमोभिमान ! सव तो आकर मेरी भक्ति-पजा करते हैँ ओर 
उन्हं इतना गवे जो मरी विद्याकी भीवे कद्र नरीं-करते | 
रात हुई । सारा शहर नद्रादवोकी गोदम्‌ सु भोग रहाथा। 
उस समय कापालिकने अपने वीरोको-पिशार्चोको बडा कर आन्ना की 
कि जाकर सुधन ओर्‌ भीमरानके महटीको पत्थर ओर धल्पे एसा 
पुर दो कि उनमें तिल्मा्र मी खारी जगह न व्च पावे, जिसमे वे 
खग बाहुर्‌ न निक कर भीतरके भीतर ही रह जार्यै ओर अपने 
कियेका फर भोगे । पिशारचोनि वेसा ही क्रिया । उनके महर्छको घट 
ओर पत्थरसे ख पर दिया । 
आकस्मिक अपने पर्‌ सकट आया देख कर सुधन ओर भीमराजको 
बडी चिता इहं । परंतु उन्देनि इस विधात पर, कि धर्मं दःखम सहायी 
हाता 5 कृ वदषे कष्ट न मान कर्‌ मक्तमरका स्मरण करना सरू कर 
दिया । उनकी अचर श्रद्धा देख कर्‌ चकरश्वने जकर उनम कहा-तुम 
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किसी तरहकी चिन्ता न करो, ध्मके प्रप्तादसे स्र अच्छ होगा । 
इतना कह कर उप्तने उनका सव वघ दूर्‌ कर दिया ओर्‌ उसके 
बदले कापाल्किकी शक्ति आजमानेके दए उसके नितने मक्त ये, 
उनके षरको ध ओर पत्यरोपि पूर्‌ दिये । बातकी बात यह खबर 
कापाछकिके पाप्त पर्ची । उप्तने वहत चेा्ये कीं, पर किरी तरह 
वह अपने मक्तोका किन दुर नह कर्‌ पका । आलिर टन्नित होकर 
वह्‌ देवीके परवेमिं पडा ओर अपने अपराधकी दवीप क्षमा करा कर 
उप्ते जेनधमं स्वीकार किया । 

जिनमगवानकी स्तुतिका इपर प्रकार अचिन्त्य प्रभाव देख कर्‌ बहु- 
तते मिथ्याद्टियेनि-जिनधमेके द्वपियंने-भी मिथ्यात्वं छोड कर पवित्र 
जिनधमे स्वीकार किया । जेनघ्मकी बडी प्रमावना हुई । जो धर्ष 
संसारके जीवमा्रका उपकारक है उसमे क्या नहीं हो सकता है । 


मत्वेति नाथ { तव संस्तवनं मयेद्‌- 
मारभ्यते तन्नधियापि तच प्रमावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नठिनीदलेपु 
मुक्ताफलद्युतिमुपेति ननूदबिन्दुः ॥ ८ ॥ 
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोपं 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति | 
ट्रे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव 
पद्माकरेषु जलजानि विकाङशभासि ॥ ९ ॥ 
दिन्दी-पद्यानुवाद । 


यों मान की स्तुति शुरू सद्यं अस्प धीनि; 
तेरे भमाववदा नाय ! वटी रेरगी- 


९६ भक्तामर-कथा । 


सटाकके हदयकोः; जलबिन्दु भीतो 
मोती समान नलिनीदर्पे साते ॥ 
निदोष दूर तव हो स्तुतिका चनाना, 
तेरी कथा तक हरे जगके अघोंको । 
हो दूर सयं, करती उसकी पसा दी 
अच्छे प्रफुटित सरोजनको सरोमे ॥ 
नाथ | यही समञ्च कर कम बुद्धि देने पर भी म जो आपकी स्तुति करता 
र वह भी आपके प्रभावेसे सजनेके चित्तको तो द्रेगी दी 1 क्योकि कमख्के 
पत्र पर पड़ी दं जख्की दे भी मोतीकी तरद छन्द्र दिख कर छोगोके वित्तकों 
रती दी इ । 
प्रमो ! आपकी निदोप स्तुति ते दूर रहे, किन्तु आपकी पवित्र कथाका 
खनना ही संसारके सव पर्पको नष्ट क्रदेता दै! ठीक तो है-सूयैके दूर रहनेपर 
उसकी किरणे दी सरोवरोमे कमखोको प्रफुटित कर देती हं 1 
केदरावदत्तकी कथा । 
ट्त गकेव क क, ॐ केही क स क 
उक्तं मत्र कां जपने केदाव नामक एक महाननके सव 
क्ट दूर्‌ हो गए थे । उसकी कथा इपर प्रकार है- 
वप्न्तपुरमं केरावदत्त नामक एक महाजन रहता था | वह्‌ निभेन 
होकर मिथ्यात्वी था । एक दिन किभ्री मुनिरानसे उसने धर्मका उपदेश 
सुना । उसे सुन कर वह्‌ श्रावक हो गया | इमके वाद्‌ वह सक्तामरस्तोत् 
सीख कर्‌ प्रतिदिन उसका बडी भक्तिकि साथ पाठ करने ख्गा | 


एक दिन केडावदतत धन कमानेकी उच्छास विदेश्की ओर चल } 
चटते चते वहं एक वनमं पहवा ! वह एक धिंहने उसे खा जाना 
चाहा । उप्त समय केशवने अपनी रक्नाका कुछ उपाय न देख कर्‌ मक्ता- 
मर-स्तेचकी आराधना करनी शुरू करदी । उपक प्रभावे एकाएक 


केरावदत्तक्पे फथा | १७ 





न जने क्यो सिंह चिद्या केर माग खडा हुआ ओर केशवकी जान 
वच गर | 

वर्हि बच कर्‌ वह अगे वदा | रास्तेमं उपे एक ठग मिटा | ठगने 
उसमे कहा- यह एक रसकृप ह । त॒म उप्तम उतर कर इष तंबीको 
रपे मर ठाओ । इप्त रसफा यह माहात्म्य है कि उपपे जो 
चाहो सो मिटता र । केशव बोदा-माई ! तुमने कहा सो तो ठीक, पर्‌ 
कुएमे उतरा कैपे जायगा " उत्तरम ठगने बडी नम्रतामे कहा-द्तकी 
तुम कुढ चिन्ता न करो । मेरे पाप एक मनयूत रप्सी है । उत्ते 
वेषि कर भ तुम्दे उतार दुगा ओर्‌ जव तुम तीम रपत भरघेगे ततर 
खीच गा । वह्‌ वेचारा सोभ पड कर टगके स्चोपिम आ गया । ठगने 
उसकी कमरे रस्सी ध कर उते कुएं उतार विया, ओर जब उसने 
तवमे र मर ल्या तम धीरे धीरे वह उपे उपर एखीचने द्गा। 
केदाव द्ामग किनारे पर आया होगा फर ठगने उक्तस कहा-उदहरे, 
जद्टी मत्‌ करो । पे तती मन्ने ठेदो निरे रस दुटने न पवि । फिर 
तुम निग आना 1 केदवने उसका कपट न समञ्च रप्र तमी उसे 
देदी 1 त्री उस ठक हायमं आई गि वह्‌ रस्सी छोडकर भाग 
गया । बेचारा केशव धटामपते कुएम जा गिरा । माम्यपते वह्‌ सीधा गिरा, 
इमपे उ्के चोट ता पिदोप न आई, पर्‌ भीतरकी गरमीपे उप्त ठम 
घुटने खगा । उमे पहा भक्तामर पाठ करने याट हौ उठी । वह्‌ 
ब्रटी श्रद्धे सथ मगयानरी आराधना करने खा । उर्फ प्रमावपे 
देवीने अर उपे किनारे खमा दिया । यहा भी उसरी जान बच गरई। 
उपे षट देवीकी दपामे कु रत भी प्राप्त हुए । वरेति वट भगे 
न्दा । रप्तम उप्ते साफ एक सय मिय, जो व्यापारी 

~. 


२८ , भक्तासर्‌-~कथा । 


॥कव्कष्क ष्क च्छ क छा कि मि आयि 


इच्छसे विदेदा जा रहा था । केराव भी उक्षके साथा लिया | जन 
वे सव छोग एक घने -जंग््मे पहुचे, तो सायके खरगोन केदावके रत्न 
छीन ठेना चाहा । कारण, द्र-अप्तङ वे पराहुकार नहीं थ; किन्तु 
साहूकारके वेषमं डकेत थ । केशव पर्‌ फिर एक नः विपत्ति आई । पर उपे 
अपने ध्म पर गाद श्रद्धा हेनिके कारण उसमे वह न उर कर एका- 
सनते मक्तामरकी आराधना करनेको वेड गया । उसके प्रभावे देवीने 
आकर अपनी मायासरे सब उकूओंको भगा दिया । यहं जान लेकर 
केदाव अगे बढा, तो रास्ता ही म गया । बेचारा फिर घडे संकरे 

पड गया 1 सचमुच जब पापक्रा उदय हाता हे, तब आपात्ति पर आपत्ति 


आती रहती हं । एकप छृटकारा हो नर्ह¡ पाता कि दूसरी स्षिर पर 
तेयार खडी रहती हं । रास्तेमं उमे बडी प्याप्र ल्मी । वहा बडी 
दर्‌ तक पानीका नाम तके नहींथा। प्यास्के मारे वह छटपटा 
उठा] पर करता क्या £ उपे फिर सहस्रा स्तोत्र पाठ करनेकी याद्‌ हो 
उदी । उ्षने विचारा किं बिना पानीके जानके वचनेका सन्देह है । ओर 
जब मरना दी है, तो आकरुतासे अधीर होकर क्यो मरना £ शान्तिते 
धमकी आराधनापवेक मरना अच्छ रे, निससे कृगतिमं न जाना 
पडे । इसके बाद्‌ वह्‌ भगवानकी आराधनामं खीन ह्च गया { उसके 
प्रमावतचे श्ट देवीने आक्र उसकी सहायता की । उपे पानी मी 
पीनेको मिर गया, उसकी जान भी वच गईं ओर रास्ता भी उसे 
माल्म हे गया । वह्‌ वहम अगे न जाकर धर जट आया } उसे 
फिर धनकी सव प्रापि हो गई । वहं अपने धनको दान ओर हर एक 
धमे-काममं खच करने लगा । उससे उस्तके पास दिन-दूना ओर रात- 
चोगना धन बढने खा । यह सब धमेमं अचर श्रद्धा रखनेका प्रमाव 
हे । इसलिए मव्य पूर्पोको धममं सदा अपना मन लगाना चाहिए 


( 
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केरावदत्तकी कथा । १९ 
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ओर प्रतिदिन भक्तामरसे पवित्र स्तोत्रका पाठ करते रहना चाहिए । 
उस्र प्रभावे सव विघ्र-बाधार्प देखते देखते नष्ट हो जती ई । 


नात्यद्धतं भुवलभूपण भूतनाथ 
भूतैर्गुणेर्भवि भवन्तम मीष्ुवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन फि वा 
भरत्याभितं च इहं नात्मसमं करोति ॥ १०॥ 
दृटा भवन्तमनिमेपविलोकनीयं 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 
प्रीवा पयः जशिकरद्युतिदग्धसिन्धोः 
क्षार जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत ॥ ११ ॥ 
दिन्दी-पयाज्ुवाद । 
आश्चयं स्या थुवनरत्न, भले गणस, 
तेरी किये स्त॒ति वने त॒ञ्से मसुष्य । 
क्या काम टे जगतमे उन मालिकाका, 
जो आत्म-त॒ल्य न करे निज आश्चितोंको ॥ 
अत्यन्त सुन्दर विमो, तेञ्चको विलोक, 
अन्यन्न ओंख लगती नरि मानर्वोकीं । 
क्षीराच्धिका मधुर सन्दर चारि पीके, 
पीना चरे जरधिका जख कोन सारा ॥ 
दे ससारके भप! हे जीरवेरे स्वामी 1 इनमें मेदं माश्वयैकी बवातनदीजो 


न्मापरी सत्यायै गुणों दवारा स्तुति कलनेगञे पुण समास आप ही सरीये दो ज्य 1 
उस मनुष्यके समासे उलन दोनेसे टाभदी क्या जो अपने आ्रितोमे धनशैभवये 
अपने समान म वनि ? 

नाय ! अनिमेष देमेने योग्य भरि सुन्दर सपमे देख कर ठम नेव 
दूरौ भोर जति ही नै~उन्द आपे सिया ओर देवी-देवता मही सुते \ मल, 
द्रम सद्दा क्षीरमागरका निर पानी पीर खवण-समुद्रका सारा जठ पीनेदी 
फरीन च्छा करेया 2 


२० भक्तासर-कथा । 





कमदी सेठकं कथा । 

ईन छोकोंकी आराधना छ्वारा कमदी नामक सेठके जो फल प्रष्ठ 
हआ, उसकी कथा नीचे ट्खी नाती है- 

अणि नामक एक शहर था । उप्तके राजाका नाम प्रनापाट था । 
वह एक कृमदी नाम महाजन रहता था । वहं वडा दरिद्री था | एक 
दिन अणि वनम एक मुनिराज जये । कमदी उनकी वंदनाके 
दिए गया । वहं मुनिरान द्वारा मक्तामर-स्तोत्रका माहात्म्य ` सुन कर 
उसने उपे सीख ल्या ओर्‌ प्रतिदिन वह उसकी आराधना 
करने खगा । जव उसका जाप्य पूरा हुआ, तव देवीने आकर उस 
कहा-निस वातकी तुश्च जरूरत हो, उमे मोगले । मेँ तेरी इच्छ प्री 
कर द्ग  कमदीन देवाघ्र कृहा-मा । मं दारदरताके मारे बहत कष्टपा 
रहा ह , इस्रिए मञ्चे धनकी बडी जरूरत ह । म॒न कर देवीने कहा- 
अच्छी बात हे | मे आन सञ्चिका तरे घर पर्‌ कामधेन्‌ बन कर आगी ! 
तू अपने घड़ामं मेरा दुध दुह छना । वह॒ सर दृध मेरे प्रादे 
सोना बन नायुगा } ” इतना क्‌ कर देवी चटी गई । सच है-देसा कोन 
असाध्य काम है, जिसे देवता खोग न कर सकते सें 

पश्च देते दी देवी अपनी प्रतिन्ाके अनपतार गायके रूपम कमदीके 
धर आ । कमदीने उसके दृधे कोई इकतीप घडे भर छ्एि । वे 
संब फिर सोनेके बन गये । यह देख कर॒ कमदी वडा खुश हआ । 
इसके बाद्‌ उसने दवी प्राथना कां के देवि | आपकी क्रपासे मञ्च 
धन तो बहुत मिर गया; पर एकं बात तव भी हदये खटकती ३ । 
वह्‌ यह कि इतना भन हनि पर भी निस्त घर्म धमीत्मा पर्षेकि 
चरण न पडं तो वह घर एक तरह अपवित्र ही है । मेरी इच्छाहे कि. 


कमदी सेरकी कथा] २.१ 


मे एक दिन यकि सन धर्मात्माजका निमत्रण॒ करं ! इता एक 
बार तुम ओर यह इसी रूपम अनेकी छपा करो ते बहुत अच्छा 
हो । “ तथास्तु › कह कर ठेवीं चटी गहं । 

अवप्तर्‌ देख कर कमदीने सारे शहरका निमन्रण किया । महारान 
अ्रनापाल भी निम्नित किये गये । सुन्द्रसे सन्दर ओर स्वादिष्ट 
स्वादिष्ट वस्तु तेयार की गई | कामयेनुके दूधकी सीर बनवा गई । 
फिर सबको गड आद्र-विनयसे मोनन कराया गया । मोजन करके 
सव घडे प्रत्न हए ओर शतमुखसे उस मोजनकी तारीफ करने गे । 

इतके बाद कमदीने देवीकी कपास प्राप्त हआ धन महाराजको 
दिखलाया । महारान कमदीके पाप इतना अट्ट धन देख कर्‌ बडे सश 
इए, ओर यह कह कर वे चङ गये किं इस वनको पात्र-दान, विया 
दान आदि परोप्कारके कोम तथा अपने चयि सत्र खचे करना । 
यह सम धममं तत्पर रहनेका फर रहै । इप्तशिएु भव्य परुपोकों 
धमकी ओर सदा चित्त लगाना चाहिए । 





न 


येः रान्तरागरूचिभिः परमाणुभिस्त्वं 
निर्मापितसिञ्चवनेकलठामभूत 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः परथि्यां 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥ 
हिन्दी-पयानुवाद । 
जो शान्तिके सुपरमाणु भमो, तनूमे 
तेरे लभे, जगतमें उतने वदी थे 1 
सोन्दयंसार, जगदीभ्वर, चित्ततां 
तेरे समान इससे नहि रूप कोर ॥ 


२२ भक्तामर-क्था। 


[नि नि 





निनि जि क. प कज, ०७ क (नि म क त सि जतम 60 = की भ, आ ०० १ 209) नक, 


हे चरिभवनकरे एक भपण | जिन राग-रदित तजष्ली परसमाणुेके दारा आपकर 
्रारीर वना ह वे परमाण संसारम उतने दीद । यरहीते कारण दह क ससारमें आपके. 
समान सन्दर किसी दृसरेका रूप दी नहीं द । 


सुचुद्धिकी कथा | 

इत छोकके म॑त्रकी आराधना पवरद्धि नामके मंचीने फल प्राप्त 
किया था] उप्तकी कथा नीच टी जाती ई 

मारतवपमे अगदेश वडा प्रपिद्ध देहा ह । आस-पामकरे छेटे छेटे 
पर्‌ बहुत सुन्दर गर्वसे वह रोभित द । उसक् प्रवान रानधानी 
चम्पापुरी हे ! उसका राना हूत दानी; वद्धिमान्‌ ओर नीतिज्ञ था । 
उसका नाम कणं था | उसका मंत्री मी वद्धा गुणवान्‌ ओर्‌ राजनीतिक 
अच्छा जानकार था । उक्षका नाम सुबुद्धि था। वह निनधम॑का 
अतिशय भक्त था ] भक्तामरस्तोत्र पर उसकी गाद श्रद्धा थी, इस- 
ए वह्‌ उसकी निरतरं आरायना करिया करता था । 
एक दिन एक धूतं कापटिक वहुरूपियिका रूप धारण कर ॒रान- 
समाम आया ओर अपनी विदयाकी करामातपते वह्‌ कृष्ण, बलया, होकर, 
गणेरा, कार्तिकेय, बद्ध, कषेत्रपाट आदिका रूप उनाकर नाचने लगा 
ओर सारी सभाको रंनायमान करने छ्गा | सभाके लोग उसकी 
कुशख्ता देखकर वहूत खर हए ओर उसकी तारीफ करने छो | 

यह्‌ सब तमाशा दिखा कर्‌ अन्ते उसन जिनमगवानका रूपः 
लेना चाहा । सघ्ुद्धिको इपर कहत दुःख हुआ । अपने धर्मकी इस 
तरह हंसी होना उसे सद्य नहीं हुआ । परन्तु वह करता भी क्या £ 
राजके सामने वह्‌ वोट भी नहीं सकता था । ओर्‌ वह तो फिर एक विनोद्‌ 
था-स॒वके चित्तरंनन करनेका दद्य था । इसचए वह कुर कहता 
मीः तो उसकी सुनता कौन £ उसने अपने धमकी रक्षाका कुछ 


सुयुद्धं मतीकी कथा । द 





उपाय न देल मन ल्गा कर मक्तामरकी खघ आराधना की । धमकर 
अचिन्त्य प्रमावते उसी समय नक्रशवरीने प्रगट होकर उस धृतं 
कापाचकिसे कहा- 

५ पापी यह्‌ तने क्यार्देग रवाह क्यो इन बेचारे मोटे 
ठर्गोको अपनी मायाजाख्मे फप्ता रहा है 2 तृ नहीं जानता किं 
जिनभगवानका वेप उन्दीको शोमा देता ह । दूसरा उतने कभी नदीं 
धारण कर सकता । क्या कमी हाथीका मार वेड मी उठा सकताहे 
ध्यान रख, जो मायात्ते ठे इए जिन-रूपको ग्रहण कर फिर उप णमेड 
देते है, वे नियमतते दुस्तर सेसाररूषीं समुद्रम अनन्तकाल्के ट्ए कृद 
पडते है 1 ” इस प्रकार उसकी खव भ्ना करके देवी बोटी-पापी 
यदि त्‌ अपने जीनिकी इच्छा करता दै, तो इस धमात्मा सुघुद्धिके 
पविमि पड कर इप्तपे क्चमा करा । क्योकि इपीकी कृपाप्ते आज पवित्र 
निनधर्मकी सी नेते बची ह। प्तिवा इसके तुञ्सप्ते पापीकी 
कुशल नही है । 

देवीके अप्रतिम तेजको देख कर कापाच्किकि तो हो उड गए । 
उप्तका सारा शरीर केपि उठा । ठेषीके कहे अनुप्तार वह हाथ जोड- 
कर्‌ सुपद्धिके पेविम पडा ओर अपने अपराधकी क्षमा करा कर्‌ अगे 
एसे अनथैके न कानेकी उप्ते प्रतिज्ञ की) 

मव्रीने धमे-प्रमावनाका अच्छा अवतर देख कर भक्तामर-स्तोत्रका 
प्रमाव सन लोगेको कह सुनाया । विद्धान्‌ खेग रेसे मौकेको खोति 
नहीं है । क्योकि वे समयके नाननेवारे होते है । सुवुद्धिके उपदेदाका 
सरी समा प्र बहुत अच्छा अप्तर पडा । राना, कापालिक, तया ओर 
बहूतमे लोग मक्तामरका प्रमाव पन कर ओर ओखति प्रत्यक्ष देख कर्‌ 
जेन बन गर्‌ । धर्मकी सूत प्रमावना हुई । - 


अ 


२४ भक्तासर-कथा। 
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इपर प्रकार भक्तामरका प्रभाव जान कर जो मव्य पुरुष प्रतिदिन 
इसकी भक्तिभाव ओर श्रद्धके साय आराधना करते हँ वे मनोवा- 
-छित सुखको पति है । क्योकि ‹ धर्मः सवपुखाकरः ! अयोत्‌ धमं 
सन सुखोकी खान है । 





वक्च क्र ते सुरनरोरगनेचहारि 
निशेषनि्जिंतजगचितयोपमानम्‌ । 
मिम्बं कलद्गमलिनं क्र नि्राकरस्य 
यद्वासरे भवति पण्ड्‌ पलाराकल्पम्‌ ॥ २३ ॥ 
सम्प्रणमण्डलशराद्ककलाकलाप- 
द॒भ्रा गणाखभवन्‌ तव टङ्ःघयान्त । 
ये संध्रिताखिजगदीश्वरनाथमेकं 
करतानिवारयति संचरतो यथम्‌ ॥ १४॥ 
िन्दी-पदययानुवाद्‌ । 
तेरा कटा मुख सुरादिक नेचरम्य, 
सवापमान-विजयी, जगदीशा, नाथ, 
त्योरी कटंकित कड वह्‌ चन्द्र-विम्ब, 
जो रो पड दिवसमे द्तिदीन पोका "" 
अत्यन्त सन्दर कलानिधिकी कटासे, 
तरे मनोज्ञ गुण नाथ, फिर जगोमें । 
दै आसरा जिजगदीभश्वरका जिन्टोको, 
रोक उन चिजगमं फिरते न कोर ॥ 
हे गुण-समुद्र ! सव उपमानेकि जीतनेवाख-दइतना सुन्दर फि संसारम जिसकी 
=उपमके योग्य कोई पदाथ ही नहीं है, ओर देव, मनुष्य, विद्याधर, धरणेन्द्र 
-आदिके नेत्रौको अपनी ओर आकर्षित करनेवाल-जिसे ये भी वदी ज्छण्ठतासे 
देखत ह, एसा आपका च्िभुवन-खन्दर मुख कौ १ ओर कलंकयुक्त चन्द्रमा 
[१ जोकि दिनम फीका पड जाता दै-चोश््वरहित हों जाता है! अधीत 


डाही भ्राविकाकी कथा । २५ 











बहुतसे लेग आपके सुखम चन्दरमाकी उपमा देते है, पर बह ठीक नहीं है । 
कारण आपफ़ी शोभा स्थाई दै ओर उसकी अस्थाद } इसे सिवा वह कल्फी रै 
जर आप निष्करक । 
हे प्रभो, आपे पुणे चन्द्रमा कल्के समान निमेरु गुण तीनां लोकोँको भी 
संव दके है-सवैत्र दी आपके गुणकैक गए ।सोठीक हीदहेजो इन्द्र, नरे 
-सरीचे व्रिमुवनके माकिफोके भी मालिक आधित ई, उन्द अपनी इच्छातुसार जटी 
तदं धूमते रहते कोन रोक सफता है 
डाही भाविकाकी कथा । 
उक्तं छोकोके म्ोकी आराघनापते एक उही नामकी श्राककिको 
फट प्राप्त हुभा है | उसक्री कथा नीचे टिली जाती है-- 
पटनामं एक सेठ रहता था । उसका नाम सत्यक था | वह्‌ बडा 
सत्यवादी था । उसके एकं ठ्डकी थी} वह्‌ बहुत सुन्दर थी । 
उस्रा नाम डाही था । एक दिन पत्यक हेमचद्र मुनिराजकी वन्दने 
ङिए गया । कार्लन्धिकी प्रेरणे उसके साथ उसकी र्डकी डाही 
भी ग । मुनिरानने त्यकको ठेव-पूजाका माहात्म्य सुनाया | उसे 
वह्‌ बहुत प्रत्न हुआ । उसने मुनिराजकरे पाप्त प्रतिदिन देव-पूना कर्‌- 
नकी प्रतिज्ञा टी } प्राथ ही डाहीने भी वही प्रतिज्ञा म्रहण कीओर 
"नियम च्या किं देव-पूना कयि निना मे भोजन नहीं करेगी । इसके 
पिवा देना मक्तामर-स्तोकरे नित्य पाठ करनेकी प्रतिन्ञा ग्रहण कर 
ध [५ ० ५ ०९ 
आर्‌ मुनिराजको नमस्कार कर अपने घर्‌ चरे आए । 
डादीके व्याहका समय आया! वह्‌ भगुक्रच्छ नामक शहरके रहने- 
वे धनदत्त भेटत व्याह गई । सपरा जाते समय रास्ते एक 
तालागके किनारे पर विश्रामके दिए पडाव किया गया । मोजनकी 
९ 
तैयारी हु । उत्तम ओर सुप्वादु भोनन तैयार किया गया 1 नव वधूते 


९८ भमक्त[सर-क्था। 


उसके राजा महीपाल ये ! वे बहूत गणवान्‌ , नीतिके जाननेवा् 
ओर बडे प्रनाप्रिय ये । माग्यते उन्द एक पिशाच टग गया | उसके 
दूर्‌ करनेका बहुत प्रयत्न क्रिया गया; परन्तु किीके वारा उन 
लम नदीं प्हुचा। एक दिन राजमंतरी, गुण॒सेन मुनिरानके पा गया ओर 
उनत्ते उक्तने पाथना की-प्रमो ! मेरे महाराजको एक पिशाच द्ग 
-गया है । वह उन्दं बहत तकटीफ द्या करता है । कोहं रपा 
उपाय वतलादृएु जिते उनका दुःख दूर्‌ हो नाय । उत्तरमं मुनिराजने 
उप्तकी प्राधना स्वीकार कर कहा कि अच्छी बात है, कर वतद्यर्यगे । 
-मत्री उनका उत्तर पकर चद आया । 

राततम मुनिने भक्तमरके दो छोकोंकी आराधना की । उसके 
प्रमावपते देवीने प्रत्यक्च होकर कहा-मुनीश्वर ! मक्तामर कन्यके द्वारा 
मंत्रा हुआ जङ्‌ रानाको पिछने ओर उसी जल्को उनकी ओंखों पर 
-छीरनेसे उन्हं शीघ्र ही आराम हो जायगा | 

दूसरे दिन मत्री फिर्‌॒मुनिके पास आया । मुनिन वे सव वं 
मृती कही; ओर मंत्रीने जाकर वह हार रानात्ते कहा ! सन कर 
राना बहुत खश इए । उर्होनि सवर रोगोके सामने मुनिरान द्वारा 
उस्र प्रयोगको करवाया । मुनिरानने ज्यौ ही वह जर राजाको पिद 
कर उनकी आखा प्र छिडका त्यो ही वह पिशिच चिह्धा कर॒ माग 
खडा हुआ । राना स्वस्थ हो गए । 
_ मक्तामरका एसा अचिन्स्य प्रभाव देख कर उस समय वहो जितने 
टाग उपसथत थे, उन प्र उस्तक्रा बहुत प्रभाव पड़ा | सकी निन- 
धमे पर बडी श्रद्धा हो गई । उनमें बहुतंने जेनधर्म स्वीकार किया । 
जेनघमकी उडी प्रमावना हई । 


[| 


महीपारुकी कथा । २९ 
निधमवतिंरपवजिततेलपुरः 
कुत्स्नं जगच्रयमिदं प्रकरीकरोपि । 
गम्यो न जातुं मरुतां चलिताचलानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्मकारः ॥ १६ ॥ 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
स्प्टीकरोपि सहसा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भोधरोदरमिरुद्धमहाप्रभावः 
सूर्यातिश्ायिमदहिमासि सुनीन्द्रं छोके ॥ १५ ॥ 
दिन्दी -पयानुषाद 1 
वत्ती नरी, नहि घुओं, नदि तैलपूर, 
भारी हवा तक नदी सकती वद्या है । 
सारे चिलोक विच हे करता उजेखा, 
उक्ष दीपक वेभो, दतिकारि त्‌ दे ५ 
तू. हो न अस्त, वद्यो गहता न राहु, 
पाते परकजि तुद्धसे जग एक साथ 1 
तेरा परमाव सकता नि वाद्छांसे, 
त्‌ सूयंसे अधिक हे मादिमानिधान ॥ 
दे नाथ { भाप सोरे ससार प्रकाशित करनेवाले अपूव दीपफ़ हं । वह्‌ इस तरह 
फ दूररे प्रदीपेमें वत्तीमे घुओं निर्क्ता रहता है, ओर आपकी वत्ति (मारं ) निधूम- 
पापरटित रै-निदोध रै । उनमें तेरी आवदयरुता रहती ६, ओर आपके छ्िए 
उमरी कुछ जखूम्त मी । वे एर बहुत थोडी जगदे भ्रकाधित करते हे, ओर आप 
सोन जगत्के प्रमित चरनेवाठे टै । इसके सिवा ओर जीर प्रदीप एक साधारण 
वके श्षरररोसे वुद्च जाते दै, ओर आपा तो वे थटे पर्वैतोको दिख देनेवारी दवा 
भौ कुठ नही पिगाड सफ़ती । 
दे मुनीन्द्र ! मापफी मरिमा सूथेसे भी क्ट यटकर दै । देखिए, सूर्ेको राहु परस 
र्ता दै, पु आप फमी उसके प्रास नदीं बने । सूये दिनमें कम कमसे मौर मध्य- 





३२ . भक्तासर-कथा । 





सि ककन 


&ै, किप्ीको सैडपीत मह फाड फाड कर खनपिटिया ना रहा हे, ओर 
कोड आगम भना जा रहा हं । इघ प्रकार आश्चय्‌-मरी. धटनाकां देखते 
दी राजकुमार उरके मारे चिह्छा उठा । भयसे उसकी चेतना टुप् देने 
ठगी । वह गरा खाकर जमीन पर गिर पडा । थोडी देर वाद्‌ स्तायं- 
काटीन ठंडी हवाके लगनेपे उसे कुछ होड इ । उसने ओंख 
खोल कर देखा तो उसे वरहो सिवा मुनिके ओर कोर नहीं दीखा; पर 
तब मी वह भयके मारे कौप रहा था 

मनिने उसकी यह हाटत देख कर उक्तस इस प्रकार उर जानेका 
कारण पृचछा ! उपने वर्ह जो कुछ देखा था वह सव॒ मुनिपे कह 
दिया । मुनिने कहा-पंभव है, यह मव मूतोकी लील हो । विना 
उनके एसा ओर कोन कर सकता हे । इसके बाद मनिने उपे उपदेदर 
दिया, धम॑का स्वरूप समन्नाया, पुण्य-पापका फल कहा, ओर आत्मा 
ओर्‌ रोक-परलेकका अस्तित्व सिद्ध कर बताया | राजकुमार पर मुनि- 
राजके उपदेराका बहत प्रभाव पडा | उसे वह चावौक मतके ड 
कर्‌ जेनी बन गया । इक बाद्‌ वह मुनिराजको नमस्कार कर अपने 
महर खट जाया । 
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नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं 
गम्यं न राहुवदनस्य न वार्दिानाम्‌ ¦ 
विभ्राजते तव मुखान्जमनल्पकान्ति 
वियोतयज्जगद्पवदाशाङ्कबिम्बम्‌ ॥ १८ ।! 
हन्द~व्दयाद्युवाद्‌ 1 
माहन्धकार हरता, रहता उमा दा, 
जाता न राद्ु-मुखमे, न द्ुपे घनोसे; 


आख मत्रीकी कथा 1 ३३ 


= अच्छे भकाशित करे जगको, सुदावे, 
अत्यन्त कान्तिधर नाथ, सुखेन्डु तेरा ॥ 

हे नार्थं [ आप्त अत्यन्त कान्तिमान सुख-कमल सारे ससारको प्रफारित्र करने- 
वाला अपूर्वं चन्द्रमा दै-चन््रमासे कटी वटकर दै, क्योकि चन्द्रमाका उद्य निरन्तर 
नदीं रहता, पर आपस्न सुख-चनद्रं सदा उदित रहता है । बन्दमा अन्धकार नष्ट कर 
सक्ता 2, पर मोदान्यकार नदी, ओर भपसरा मुख-~चन्र दोनो नष्ट करवाद 
दे। 2 राहु भौर मेध धर दवति द, पर आपे मुख-~बदरका ये कुछ नदीं 
ऊर सकने । 


आड म॑नीकी कथा | 

इस कफे मसे सज प्रका दोप नष्ट हेते है । इसका प्रभाव 
बतटनेके लिए इसकी कथा र्षी जाती है- 

गुनरात ठेशके अन्तमैत पाटन नामका एक मनोहर शदर है । उप्ते 
रानाका नाम कुमारपाट हे । राजमत्रीका नाम आच्ड हे } वह्‌ बुद्धि- 
मान ओर गुणत्न हे । उपकी जिनघमं पर्‌ बहुत श्रद्धा है ¡ वह्‌ तीन 
का मक्तामर-स्तोत्रफी अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धाफे सराय पाठ किया 
करता ₹े । 

राना उप्रकफी राजमक्ति पर बहुत प्रसन्न थे । इप्तषिए उन्दनि 
मरके गुणो पर मुग्ध होकर उपे पुरस्कारके रूपमे धनश्ाटी खाड्देशका 
राञ्य दे टिया | आखंड उपस्तरा नीतिके पाय पाटन करने ठो | 

एक षार आय्डको दूसरे देश पर्‌ चढाई करके बादर नाना पडा | 
गल्ल भाग्ये उनकी सेना माग मूल कर एक बहुत दी मयान, ओर 
पिह, व्याघ्र चीत, सूर आरि हिल अवमे मरे हुए वने जा 
निकी । इस आकरक्षिक सक्तिके अनेते उनकी तेनके प्राण 
म्मे आ गए 1 म्री महादयो भी बहुत चिन्ता हु, पर केवट 
चिन्ता करने टम क्या हो पकता या आदिर्‌ उन्दने यह्‌ ग्वार 

मदे 


९४ भक्तासर-कथा। 
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अकथ 


कर कि, सव ओरसे निरा हए जीर्वेको धम दी एक आसास्थट रद्‌ 
जाता है, ' नित्योदयं ` इस शछोककी स्म॑र आराधना की । 
भ्रमावते एक देवसंदरीने आकर मंत्रीको चन्द्रकान्तमणि ओर्‌ विष नष्ट 
करनेवाला एक रत्न दिया, ओर्‌ कहा किं इसके प्रभावे तुम्दं रास्ता मेल 
जायगा । इसके अतिरिक्त ओर कभी तुम्दं कष्ट उठाना पडता तुम 
मन्न याद करना । इतना कह कर देवी अपने स्थान पर्‌ चटी गई । 

उस मण्कि प्रमावसे षे अपने परिचित रास्ते पर आ पर्हुचे । वहासि 
अगे च कर उर्न्हने बडे वड़े बट्वान राजांको पराजित किया, अन॑क 
देश अपने वश्च किये ओर अन्तम वे एक वडे भारी अभिमानी ओर 
पराक्रमी मलय नामके रानाको जीत कर बहुत कृ सम्पत्ति ओर 
चतरग सेना-सदित अपने राज्यम ठट आए । इसके वाद उन्दने 
पवित्र आदशीवादकी इच्छते अपनी माताके पास नाकर माताकों 
प्रणाम किया 

माता पत्रके सख-पवेक खट अनपे वहत प्रपतन इई । वह 
प्नको आष देकर बोरी-पत्र ! इमं कोई संदेह नहीं किं तम बडे 
बवान हे, पर तुम्रि एेसे प्रचंड वल्को देख कर एक वात बहुत 
खटकती ह । वह्‌ यह किं तुमने अमी तक नितने राजोको जीते 
है, वे प्रव साधारण राजे है । निवेलौको पराजित करनेपे महत्व 
प्रगट नही हेता ! व्ह वट ही क्या; जिससे वनम्‌ म॒गांको मारनेवाढा 
केरी धिर पर ख्रडा रहे ओर उसका कुछ प्रतिकार न किया जाकर 
छोटे खेटे जीव मारे जाये 1 तुम्हारे पिर पर भी अभी एक वडा वल- 
वान राना खडा है । वह तम्हारा बडा भारी द्दरमन है । तम्हं उचित 
हे किं तुम उसमे परानित करके अपने व्च करो | व्ह भगकच्छ 
देराका स्वामी पुथ्वीसेन है 


आखूड मतनीकी-कथा । २५ 

माताकी आज्ञा स्वीकार कर आच्ड उसी समय रशघ्रुपर धावा 
-करनेके ठिए अपनी बहुतश्वी सेनाको छेकर चर पडे | उनकी सेना 
इतनी थी कि उप्तके मारे पथ्वी मी केपिती थी | 

पथ्वीपेनको आच्डकी चटका हा मालूम हेते ही वे भी यद्धके 
ए तैयार हो गए । दोनों ओरकी सेनाकी मुठमेड हु । घोर 
युद्ध मचा । हनारोँ वीर मारे गए । सूनकी नदी बह निकी | कईं 
दिनतक युद्ध होता रहा । आखिर विजय-खकष्मी आछ्डको प्राप्त हुई ¦ 
उन्दने एक बडे भारी शको पराजत कर पृथ्वीं प्र अपना प्राव 
वब केडा दिया । पच है-बल्वानमे निन पराजित हेति दी है । 

इतके बाद आछड डे बाने-गानेके साथ वन्दिं द्वारा अपना 
यश्ोगान सुनते हुए अपनी रानघानी छट आए । प्रनाने उनका 
चहुत सम्भान किया, सुब उत्सव मनाया 4 

देखिए ! कहो तो मीषद ¡ करा छेरेसे राज्यका मिलना ¡ ओर कर्हा 
इतने बडे भारी शत्रका वश्च करना 1 यह्‌ स॒ भक्तामर सदर पवित 
स्तोत्रकी आराधनाका फट है । जो भव्य एसे पावन स्तोत्रकी प्रति 
विनि भक्ति ओर श्रद्धाते आराधना करते है, उन्के वि समासं 
कोई वस्तु क्ट-प्ाप्य नही हे ] 





कि शवंरीपए खरिनाद्धि विवस्वता वा 
युष्मन्मुखेन्डुदलितिषु तमस्सु नाथ । 
निष्पन्नशाटिवनस्ाटिनमि जीवलोके 
कार्य कियज्जलधरेजलमारनमरेः ॥ १९ ॥ 
दिन्दी-पयानुवाद्‌ ! 
क्या भायुसे दिवसमे, निदिमे शशीसे, 
तेरे भुन 'पञ्ुखसे तम नारा टोते । 


> 


२६ यक्तासर-कथा । 
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अच्छी तरा पक गया जग-वीच धान, 
है काम क्या जल भरे इन वादटोसे 

` प्रभो { जव आपक्रा मुख-चन््र दी अन्धकारक नष्ट कर सकता है, तव रारे 
चन्द्रमाका ओर दिनमे सूयेका कम दी क्याहे १ कारण संसारम धान्क्रे चेतेके 
पक चुकने प्र जले भरे हुए वादस कें लाम नदीं | 
| टोकपाटकी कथा । 

इस -छोकके म॑त्रकी आराधना सव उपप्तगे नष्ट हते दँ, उसकी 
कथा इस प्रकार है- 

मारतवधमे विद्ञाला नामकी एक रियापस्तत हे । वह छोटी है, पर 
बहुत सुन्दर हे । उस सेठ-साहूकारोके बड़े वदे महल हैँ । अपनी 
सुन्दरतासे वह स्वगकी शोभाक्तो मी नीचा दिखाती हे । 

उसमे एक धनी पसाहृकार रहता था । उसका नाम ॒स्क््षण था 
वह बहुत वुद्धमानः सदाचारी आर्‌ गुणी था । उस्तने अपने गरु 
श्रीचन्द्रकीतिं मुनिम मक्तामर, उसके म॑, ओर उसकी आराघना- 
विधि सीखी थी 

एक दिन ल्कष्मण बडे भक्ति-मावसे स्तोत्रकी आराधना कर रहा 
था । उसके प्रमावसं एक देवी, ज. कि सुयके तेजसे भी कहीं अधिक 
तेजस्िनी थी, आ । उप्ते छक्ष्मण प्र प्रप्तत्न होकर उसे चन््रमके 
अकरारका इक कान्तराख रत्न दया | सच ह-नव्‌ देवता प्रसन्न 
होते ह तव वे कुछ न कुक अमो वस्त॒ देतेही है| स्के वाद 
दवान उस्र कहा- 

“रातमं मंत्र पट कर इस रत्नको आकाशम फैकनेमे यह चन्द्रमाका 
काम देगा 1” दवी इतना कह कर्‌ अपने स्थान पर चटी गहू । 


खोकपारकी कथा } २५७ 


एक दिन विश्ञाखके राना लोकपा शत्रुको जीता पकडखनेकी 
इच्छासे सेना ठेकर रातहीमे शत्रु प्र ना चदे । राप्तं घोर अघकारके 
कारण सारी पृथ्वी अन्धकारमय हो रही थी । रपी दशाम महारानको 
एक पैर भी आगे चना कठिन हौ गया । उनकी सज सेना थोडी दूर 
जाकर अन्धकारे कारण रास्ता दिखाई न पडनेसे एक जगह खडी 
हो गईं । 

ठक्षमणके पाप देवीका दिया हुआ वह्‌ महारत्न था | उपे उसने 
मक्तामरके द्वारा मत्र कर आकारामं॑फंका । देखते देखते सपतारको 
प्रकारित करनेवले चद्रमाका उदय हो गया] एकाएक इस्त आश्चर्यको 
देख कर राना मनम बहुत प्रपतन हुए । क्ष्मणने उनकी तं मौके पर 
सहायता की । उसे महाराजने तुष्ट होकर खक्ष्मणको अपने राज्यका 
आधा हिस्सा दे डाल । 

इसके बाढ महाराजने अगे बद कर दिजिनय किया | वड़े बडे 
नट्वान शाघ्रुभको उन्हंनि अपने वद किंए्‌ ओर फिर अत॒ सम्पदाके 
साय वे अपनी रानधानीमें लैर आए । 

जो छग वीतराग भगवानफी स्तति भक्तिभाव पठा करते रहै, 
उनके सच विध्च न्ट होते है, उनका मानसिक अधकार अथीत्‌ अन्नान 


नष्ट होता दै ओर वे अपनी मनचाही वस्तुको प्रा्ठ करते है । अीत्‌ 
धर्मक प्रमावसे स कुछ हो सकता है । 





ज्ञानं यथा तयि विभाति कृतावकाङ 
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं 
नवं तु काचदराकठे किरणाकुटेऽपि ॥ २० ॥ 


२८ भक्तामर-कथा । 
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दिन्दी-पद्यानुवाद्‌ । 
जो ज्ञान निम विथो ! तुमे खाता, 
भाता नीं वह्‌ कभी परदेवतामे । 
होती मनोहर छंटां मणिमध्य जो हे, 
सो कोचमं नहि; पड़ रवि-विम्बके भी ॥ 
नाथ ! ठोक ओर अखोक्े स्थान करके जो ज्ञान आपे श्ञोभाको प्राप्त होता दैः 
वह्‌ हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवे कभी न्ह सोभता । जो तेज एक महामणिको 
मराप्त होकर महत्व प्राप्त करता दहै, वह महत्त्व बहुत किरणोवारे कोँचके इकडे 
उसे प्राप्न नदीं हो सकता । 


नामराजकी कथा । | 

इस -छोकके म॑त्रकी आराधना द्वारा जिने फ पाया, उप्तकीः 
कथा डली नाती है- 

नागपुरी नामकी एक सुन्द्र पुरी है । उसके राजाका नाम 
नामराज ह । वे वड बल्वान ओर्‌ बुद्धिमान हैँ ।. उन्होने सव श्रु 
ओको पराजित करके अपने राज्यको निष्कण्टक बना च्या हे |.उनकीः 
महारानीका नाम विशा है । वे बडी सती, पतित्रता, शीठसोभाभ्य 
आदि श्रेष्ठ॒गणोते युक्त है ओर बहुत सुन्दरी ई । देवकन्या 
भी उनका रूप देख कर्‌ छज्ञित हो जाती हँ । रानी इस समय गमं- 
मारे दुखी है । सच है प्रवे कौन महिख दुःख नदीं उढाती। 

महाराजने रानीको गभवती देख कर्‌ ज्योतिषियोको बुखा कर पृ्ा-. 
आप लोग वतलद्ृए कि, महारानीके पुत्र होगा या पुत्री £ नेचरे 
उयोतिषीं नाम-मात्रके ज्योतिषी थे । वे एसे बड़ पंडित नहीं थे जो' 
रानके पृष्ठे प्रका ठीक ठीक उत्तर दे सकते । इस्त कारण वे 
सके सव चुप हो रहे । उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना । जिनका 
नि विषयमे ज्ञान ही थोडा होता है वे उप विषयका पूरा उत्तर देः 





[,# 
नामराजक्म कथां 1 (4 ~“ २३९ 





मी नहीं सक्ते । यरी कारण थाकिंवे रजके प्रभ्रका भावी फट 
नदीं बता स्के । 

उस समय वियानन्दी नामके एक महामुनि नागपुरीमं विद्यमान ये | 
वे प्व विषयेके बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे ] उन्न राजक प्रश्रकी 
चचा सुन कर भक्तामर-स्तोचकी भक्तिपुवेक आराधना की ओर उसके 
प्रमावपे प्रत्यक्ष इदं देवी द्वारं सब बाते जान रीं । 

इसके बाद वे एक षिन रानप्तमाप जाकर सथ खोगोके सामने 
रानाप्ते बेटे-राजन्‌ । तुम्हारे प्रका उत्तर ज्योतिषी येग तो ठे नहीं 
सके, प्र्‌ मेँ देना चाहता हू । सुनिए, आजे ठीक वारव दिन समिर 
ही महारा्मकि पुत्र उत्पन्न होगा । उप्ते नेत्र तीन हग | वह्‌ वडा 
वट्वान होगा, परन्तु इसके साय दी आपका प्रषान हाथी मर 
जायगा । इतना कह कर म॒नि चप हो गए ¦ 

मुनिकी मविप्यद्वाणी सुन कर्‌ ब्राह्मण लेग उनकी टिहटिगी उडनि 
ल्म 1 वे बेे-टेखो इत क्षपणक्रकी धृष्टता, जो पीठ पीछेकी वात 
को तो जान नहीं प्रफ्ता ओर चटा भवप्य कह्ने ¡ मनं इसका कड 
उत्तर न देकर चङ द्ए। यह्‌ टेख ब्रह्मणकिो भी चप रह्‌ जाना पडा । 

आलिर वार्यं दिन प्रात्त.काल ही रानीने पुत्र.रत्न प्रव किया । 
उसके तीन नेच ये ] वह बहुत तेजस्वी मीया] फे साय दी 
उधर राजके प्रधान गजरानफी भी मृत्य हो गई । मतद यह किं 
मनिराजने जो जो चात वतर यी, वे पतर अकषरश, सत्य हो गई । 
सच है पणत्तानीका कहा कमी मिथ्या नहीं हेता । 

यह्‌ देख रानाने मुनिरानकी बहूत प्रश्ना कर कदा-रेसे साधु- 
ओको घन्यहै,ये दी स्व-परेटठ पाध ३ ओर र्दमिं पर्ण्तानरा 
साम्राज्य अयपिष्ठित ₹ै । 


० भक्तासर-कथा ।. 





, , जेनघमके रेमे अश्रत-पवे प्रभावो देख कर्‌ वे म॒निकी दि्धमी 
उडनिवारे ब्राह्मण ओर उनके अतिरिक्त बहते अन्यध्मीं जन भी 
जेनी हौ गए । राजाने भी जेनधमं ग्रहण कर्‌ ल्या | मुनिरानके 
उदयोगसे धमकी बडी प्रमावना इड । 

, यह्‌ जान कर्‌ अन्य पुरु्पौको भी दस पक्ति स्तोतरकी सदा 
आराधना करते रहना चाहिए । 





सन्ये वरं हरिहरादय एव हृष्टा 
ह्षटेषु येषु हदयं त्वपि तोपमेति । 
कि वीक्षितेन भवता भुषि येन नान्यः 
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्दरेऽपि । २१॥ 
देन्दी-पवादुवाद 1 
देखे भटे, अयि विभो ! परदेवता ही, 
देखे जिन्हे हदय आ तुद्चमें रमे ये । 
तेरे विलोकन च्िये फट क्या परमो, जो 
कोई रमे न मनमे परजन्मम सी ॥ 
हे प्रभो | हर, दर, ब्रह्मा आदि द्वो क्रा देखना कदी आपसे अच्छा है; क्योकि 
उन्दं देख कर दी हदय आपं संतोप पाता दहै! इसका कारण यहहैक्रि वे 
राग-दवेप-सदहित द ओर आप वीतराग~राग-द्वेप~रहित हे । नाथ ¡ आपके देखनेसे 
खाभदीक्या जो संसारम जन्म-जन्मान्तरमं भी कोई देवी-देवता मेरे मनको 
हर नहीं सकते । 
जीवनन्दी ममिकी कथा| 
इस कर्कं मत्रका जरावनके फटप्त मन दूसरा अर न जाकिर 
स्वर्‌ रहता इ । ईस्का कथा इस प्रकार द-- 


जीवनन्द्ीं खनिकी कथा । ५१ 


गुजरात देशम देवपुर नामका एक सुन्दरपुर था । एक दिनि 
विहार करते हए जीवनन्दी नामके मुनि अपने संधके पाय इधर आ 
निकटे । वे पास ही एक उपवनमे ठरे । उन्दै जान पडा कि इस 
गेविमे श्रावक लेग नही है ] तव उन्हनि किरती एक मनुष्यपने पृ 
किं इप्त शस श्रावक रोग नदीं है क्या उने कहा कि पहठे तो 
यहो अहतम श्रावक छोग रहते थे, परन्तु वहत दिनेपि इधर उनके 
गुरओका आना-नाना बन्ट हो जनके कारण दूरे धमेवा के उपदेशे 
वरेखोगशेवहो गए रहै 
यह पुन कर मुनि अपने सधको च्ए हुए वर्होकं एक रिवमन्दि- 
रम जाकर ठहर गए । जो धमैकीं प्रमावनाके चाहनेवाे रति है, वे 
उचित या अनुचित स्यानका विचार नहीं करते । उर अपने कामत 
मतल रहता है ! रेतसे छोग अपने पवित्र धमैका नाद्वा नरीं प्रह 
सकते । ओर थोडे बहुत सावदयके विना धर्मकी प्रभावना भी नहीं होती । 
नेनमुनिर्योको रिवमन्दिस्मं आये हुए टेख कर दव रोग बहत प्रप्त 
हुए । सच दै-एक दूरे धर्मक माननेवलको अपने शामिल देति 
हुए देखकर किमे प्रसन्नता नदीं होती £ वे लेग परस्परम कहने खो 
कि, देखो, ह्िवनीका कितना प्रमाव है, जो जेन-ाधु भी रिवमन्दि 
आ गये । उन्हें ठेखनेके ए हुतम छोग एकत्रित हो गये । उन 
देख कर्‌ मुनिरान बेङे-भाईयो । भतार जितने धर्मं है उन सम 
जिनधमं दी एक रेप्रा धमै है निके द्वारा सवम-मेक्षकी प्रति हती 
है । जेनधर्ममं जप्ता दया पाटन करना वतलाया गया है बै किसी 
धमे नदी वतलया गया है । सन पर्मोकी भीत कुड न कु स्वायकरो 
चि इए खडी की गई है, पर एक जैनधम ही एता धर्मं हे मिप्तमँ 
स्वाथेफा नाम भीं नहीं । ओर स देतरेमिं निन्देव ही सवेत्छष्ट देव 
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है, जो वास्तविक देवपनेके सर्वया योग्य दै । संपा ओर ओर देवामं 
को$ तो रागी है, कोः द्वेषी है, किप्तीके हा्थोमं शख है, कोई मय॑कर्‌ 
हे जिसे देखकर मय ख्गता इ; आर कईं करर रजो सदा जीवोकां 
वलि छिया करते हैँ । पर जिनदेवमं एमी एक भी वात न्हीहे। वे 
परम वीतराग ओर शात हं । सपार जीव सदा आकृट्तामं फस रहत 
है, इसलिए उन्दं एसे देवके पननेकी आवर्यकता है जो उन्द 
आकल्तासे छट कर रान्ति देनेवटे हौ । पर संसारी जीर्वोकी 
आकुरता अन्य देवतागण दुर्‌ नहीं कर सकते; क्योकि वे स्वयं ही 
आकर हं । जो स्वयं मूर्खां मरता हं वह दूसरोकी मृख कंपे दूर्‌ कर 
सकता है इन बातोको देख कर कहना पडत। है कि आकृर्ता 
मियकर उन्हं शान्ति प्रदान करनेवाडे परम वीतराग ओर्‌ शन्त निन- 
देव हीह; ओंरवे दही देरवोके देव हं । इसके सिवाय ब्रह्मा, विष्ण, 
महश आद्‌ दवता भा उन्ह भाक्त सदा पनत इह ।. इ्ख्ए तमहं 
जिनधमे स्वीकार करके जिनदेवके सेवक बनना चाहिए |. इसी 
तुम्हारा कस्याण हं । 

म॒निका उपदेशा स॒नकर वे छोग बोरे-महारान ! यह्‌ बात तो आपने 
बडे आश्चयकी कही कि ब्रह्मा, विष्ण, महादेव आदि बड बड पुरुष भीं 
निनदवर्केा प्रणाम करतदहं | हम ईस पर विश्वाप्त नहा होता| 
यदि आप इस्र वातको सत्य करके दिखा दगे तो हम स्वलखेगमभी 
फिर निनदेवको ही मानने ल्गेगे । हमें फिर आप जेनी ही समद्चिए । 

तव मुनिराजने भक्तामरके मंत्रांकी साधनाके प्रमावसे ब्रह्मा, विष्ण्‌, 
महादेव, सूये, कार्तिकेय आदि देवताओंको शिवमन्दिरम बल्वाये ओर फिर 
उन्हं साधर छेकर वे जिनमन्द्र पहुचे । उस समृय्‌ उन सव देवने जिन 
भगवानकी पूना की । यह ' देख कर्‌ उन लोगोको बडा अर्च॑भा हुआ । 


मतिसामर सुनिकीं कथा ४२ 
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उन्न फिर शिवध्मकी मिथ्या वाप्ननाको छोड कर जेनधर्म ग्रहण 
कर्‌ छिथा । जनधमकी बहुत ही प्रमावना हुई । 

इसके वाद व्रह्मा आढि देवगण अपने अपने स्थान पर चरे गए । 
इधर मुनिरान भी वेमि विहार कर्‌ गए । कारण धर्मोपदेश द्वारा 
जी्वोका हित करनेवाटे साधु-महात्मा कमी एक स्थान पर्‌ स्थिर 
होकर नहीं रहते । गुरुओकी पवित्र सगतिपे पापी प्राणी भी 
धमं अण्‌ करनेका पात्र हो जाता हे । इटि मव्य पुरुपोको सद्‌ 
गुर-स्गति करनी चाहिए 1 





सीणां शतानि शतदा जनयन्ति पचान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी परसूता । 
सवा रिशो दधति भानि सह्ररिमि 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंञ्चजाङम्‌ ॥ २२॥ 
हिन्दी -पयानुपाद्‌ 1 
माः अनेक जनतीं जगमें खतोको 
द॑, किन्तु वे म तद्धसे सतकी भरसखता । 
सारी दिना धर रीं रविका उजेला, 
पे एक प्रव दिदा रचिको उगाती ॥ 
माय । दने ट किर्या पुरो जनती रै, परन्तु आपके समान पुनो दूसरी 
मातः न जन्‌ सम ! नक्षत्रे तो सय दय दिशँ धारण करती ई, परन्तु देदीप्य- 
मान्‌ रिरणोवञे सूयमे एक पूर्वै दिशा दी जन्म देती ह । 
मतिसागर मुनिकी कथा ! 
उक छोफके म्फ आराधनक्रि प्रमावपे डे बडे अभिमानी 
विवान्‌ क्षण मामे परानित कर दिए जति ह । उप्तकी कया इष, 
रकार ३ै- 


:६ भक्तामर-कथा । 





-करना शरू किया । जिधर देखो उधर दी कोई दाद्ञ्वरके मारे चि 
रहा है, कोई शृढ रोगसे त्राहि घ्ाहि कर रदा है, कीं रैना दै, कहीं 
विपूचिका है, ओर करीं चेचकका भयंकर रोग है । सन श्रावक-गण 
विपत्तिम पड गये ! उसने मुक्त हेनिका वे कोटं उपाय नदीं कर सके । 
यह देख वे मुनि यक्ष-मन्दिरमं गए ओर अपने कमण्डटको यक्षके 
"कानमे टका कर उसके सामने पौव फैट करके सो रहे । यक्षे 
अपने अविनय करनेवाछे मुनिको बहुत राया, धमक्िर्यो दी; पर वे 
उसकी कुछ परवा न कर सोते ही रहे । सियालपे हाथी नहीं उरा करते है । 
यह देख .यक्षने ये स बति राजाकरो सूचित कीं । राजाने मुनि पर 
गुस्सा होकर कहा किं-जिप्त देवकी मेँ पूजा-भक्ति करता हू, उसे 
अपमानित करनेकी किम हिम्मत है £ इसके बाद्‌ उसने अपने नोक- 
रोको आज्ञा की कि जाओ, उप्त अविनयी पापी म॒निको अभी मार ` 
डालर । राजाकी आज्ञा पाकर्‌ हजार नौकर हारेम बडी बडी सखि 
-चिए्‌ यक्षमन्दिर पर्वे ओर निदयतासे म॒निको मारने पीटने लगे । पर 
आश्चये ह कि वहं मार म॒नि पर न पड कर्‌ रानाकी रानी पर पडी | 
इसत घटनापते राजा बडा चकित हुआ । वह्‌ फिर अपने परिवारके 
-साथ यक्ष-मन्दिर आया ओर मुनिके पेम पड़ कर उनसे उसने क्षमा 
कर दनेके दिए प्राथना की । इतनेमे यक्षने भी प्रगट होकर मुनिराजको 
-नमस्कार्‌ कर क्षमा मोगी | निनकी निनधमं पर श्रद्धा है उनके पर्वेमें 
देवता छोग अपना सिर श्चकाया ही करते ह । धर्मका इस प्रकार 
अचिन्त्य माहात्म्य देखकर राजा त॑था ओर भी बहूतसे ठोगेनि बद्ध 
मतको छोड कर जिनमे ग्रहण किया | जेनधर्मकी सुन प्रमावना हुई 
एकका आविमोव अथात्‌ उत्पन्न होना जर एकका तिरोभाव . अर्थात्‌ 
नष्ट दोना वस्तुक ये निकुर दो धमं ही है । 


आर्यनन्दी छनिकी कथा । ४७ 








मक्तामर~स्तोत्रकी आराधनाते मतिप्ागर मुनिने जो धमेकी प्रमा- 
चना की उसे देख कर भमन्यजनँको मी इस पवित्र स्तवनकी आराध- 
नापरे मन लगाना चाहिए । कारण ' धर्मो मवति कामद्‌" › अथौत्‌ धमं 
मनचाही वस्तुका देनेवाख ह । 


त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस- 
मादित्यवणेममठं तमसः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेवं सम्यगुपलभ्य जयन्ति मत्यं 
नान्यः रिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥२६३॥ 
दिन्दी पयाुकाद्‌ । 
योगी चुस्षे परम पूरुप है घताते, 
आदित्यवर्णं मखदीन तमिसखदारी । 
पाके त॒स्े, जय कर सव मोतको सी, 
दे ओर ईश्वर नही वर मोक्ष-मामं ¶ 
नाय ¡ तपस्वी जन आपसे परम पुख कहते ई, ओर अन्धकारमे परे होनेके 
चारण अथवा अन्धकार अथोत्‌ क्षानावरणादि क्मोफे नष्ट हो जनि पर केवरक्ञान 
अवष्यामे भामण्डकर्ते देदीप्यमान देनेफ़े कारण सूये समान तेजस्वी कटते 
दै, आपदीफो अमर्--राग-दयादि कम-मठ-रदित दोनेसे निर्मल कदते है, 
ओर मन, वचन, कायकी शद्धिसे आपद आराधना कर वे मूद्यु पर विजय खभ 
करते है । नाथ [ स्च तो यद है किं आपने छोड कर मोक्षका आर षेद श्र 
माभ दही नही दटे। 


आ्यनन्दी मुमिकी कथा । 


इत छोकके मत्रकी जो पवि मावे आराधना कसते है, उनरी 
अफाठ मृत्यु नही होती । इसी कया इं प्रकार है-- 


८ , भक्तामर~-कथा।, 
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भारतवपके . प्रसिद्ध अवन्ति प्रान्तम उज्यिनी एक वहत - सन्दर 
नगरी है ! उक्षे बडे बडे धनी रहते ह । उनके पास एते रेजमोल 
रत्न हैँ कि जिनकी सानीके रत्नोका मिटना संसारम दटेम है । उसमें 
सेठ-पाहकारोके बडे बडे ऊचे ओर सुन्दर मह दहं । उन प्र्‌ वह 
मस्य वश्वाकी ध्वनाए शौोभादे रही हं। 

उज्यिनीके बाहर्‌ वनम एक चण्डिका देवीका मन्दिर है । उसे 
जीर्वोकी वि वहत दी जाया करती हं | इपर कारण वह कदी खून, 
कहीं मांसके दरो, कहीं दङ््यो, ओर कीं मरे इए पाओपे सदा 
व्याप्त रहता है । उमे देखते ही चित्त घवरा उठता है, उच्टी होने 
लगती हे । 

एक दिनि शद्ध चारके धारक आयनन्दी मुनि विहार करते हुए 
उधर आ गए । सध्या रो जानेके कारण वे उस मन्दिरमं एक ओर्‌ 
ध्यान करनेको बैठ गए । उन्हँ अपने मन्दिरमे ध्यान करते हए देख- 
कर्‌ देवीने कोधसे उत्तेनित होकर मुनिको सेकडं दुवोक्य करे ओर 
उन पर वह घोरे धोर उपसमं करने लगी | इसके बाद उसने 
सिंह, व्याघ्र, सपे, आदि मयेकर जीरवोकी खष्टि कर म॒निको खव उराया। 
उनपर्‌ वह तख्वार चखनेक)। उद्यत हहं ! वज्ञ गिराना उसने शरू किया, ` 
घनघोर्‌ काटे मेघोकी. घए दिखलई, ओर प्रचण्ड वाय वहाया 
अपनी राक्तिमर उपद्रव करनेमं उसने कोड कसर नहीं की; परत तव 
मी वह्‌ मनिराजकों विचाख्त न कर सकी । कारण वे मक्तामरकीं 
आराधना कर रहे थे, इ सचए निनघमं-मक्त देवीने आकर उपद्रवोमे 
उनकी रक्षा करटी । चण्डिका हार खाकर स्वयं मुनिरानके पविमिं 
पड़ी ओर्‌ अपराधी क्षमा करा कर्‌ बोटी--मगवन्‌ आज्ञा कीनि 
म पानके ए तयार्‌ ई | 


3 


आर्यनन्दी छनिकी कथा । ९ 





- मुमिने कहा-५ जा तुमने कहा वैषा यदि कर पकती हो तो 
आजे तुम जीरवोकी प्ता करना ओर कराना छोड कर द्याकेो स्वीकार 
करो ओर इसके पाय पवित्र पम्यक्त्वको ग्रहण करो । ” 

इसके वाद्‌ देवी मुनिकी आज्ञा नीवरहिसाका परित्याग कर चरी 
गई | इपर प्रकार्‌ म॒त्र-प्मावते देवर्तोको भी आज्ञाकारी वनते दैख- 
कर्‌ बहुर्तोने सम्यक्त्व-पवैक जेनधमं रहण किया, बहुनि अपने चिर्‌- 
सचित मिथ्यात्वका परित्याग किया । धमकी खुर प्रमावना हुं | . 


त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंस्यमायं 
- वेह्याणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ।॥ २४ ॥ 
बुद्धस्त्वमेव विन्ुधाचितदुद्धिवोधा- 
त्वं शंकरोऽसि मुवनचयंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर रिवमार्गविधेर्िधानात्‌- 
व्यक्तः त्वमेव मगवन्पुरुपोत्तमोऽसि ॥ २५ ए 
दिन्दी-पद्यानुवाद्‌ । 
योगीडा, अन्यय, अर्चिन्त्य, अनह्धकेतु, 
च्या, असरय, परमेन्वर, एकः, नाना, 
ज्ञानस्वरूप, चिथ, निर्मल, योगवेत्ता, 
त्यो आद्य, सन्त तञ्चको करते अनन्त ॥ 
त्‌ अद्ध रै विवुध-पूजित-वुद्धिवाङा, । 
1 कल्याण-कठुवर हांकर भी तरी टै । 3 
ˆ तु मोक्ष-मा्गे विपिकारक दै विधाता, » ^? 


१ है न्यक्त नाथ! पुख्योत्तम मी ठीषे॥ ¦. -- 
0 थ 


॥ 


॥॥ 


॥ {4 भक्तामर-कशथा । 





( वप्तन्त आया । वनम फट फटने खे । उनकी दिद दभानेवारी 
सगन्ध अपना साम्राज्य विश्वत करने ख्मी । चार ओरसे मत्त भौररोके. 
ण्डके श्रण्ड आ-आ कर्‌ अपने राजाधिराज वसन्तको बधाडूयो दने 
रगे । कोकिडाओने वारांगना्ओका वेप च्या | सार यह कि निधर्‌ः 
ओष उठ कर्‌ देखो उधर दी सिवा राग-रगकर कु नहीं दिखाई 
पडता था । 

एसे अपव राग~-रगके समय नितरच्च उसमे केमते वावेत रह सकते 

। अतएव वें भी अपनी पव रानियाको ठेकर्‌ व्तन्तकी बहार ट्ट- 
नेके ट्एि अपने स्वग-सदश सन्दर उपवनमं गए । वहो वे रानियोके साथ 
बडे आनन्दके साथ कीडा-विखास्का सुख मोग रहे थे कि; इतनेमे 
एक्‌ पापी व्यन्तरनं उनके सब आनन्दको-पव सम॒खको किरकिरा कर्‌ 
दिया । एक साथ सब रानियाकं शरीरम प्रवेद कर वह उन्हे बेहद 
कष्ट पहचान खगा । यहं देख कर्‌ राजा वड दुली हए । उन्होने उसी 
समय बडे वड मांचिकां ओर तांभिकांको वलया | वहत कर प्रयः 
किया गया, पर किससे रनियाकां आराम न पर्चा | देव-दोष बहुत 
दी कठिनतासे द्र हेता हं । 

यह्‌ सव हौ ही रहा था के एक मनष्यने कहा-महाराज ! शान्ति- 
कीतिं मुनि इस विषयके अच्छे जाननेवारे है | आप उन्हं बु्वा 
कर महारानियोको दिखाए । अप्त॑भव नहीं कि उनके द्वारा बहुत 
रि ये सव उपद्रव मिट नाय । यह सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होने उसी सरमय अपने भतिष्ठित रानकमेचारियोको मेज कर भिनम- 
न्दिरसे उन्हे बुख्वाया 1 

मनरान आए! रनान उन्ह्‌ सव हाट कह सनाया । मनिरानने 
यह्‌ कट्‌ कर कि, कोई विन्ताकी वात नही, एक जलख्का छेद 


जितदाद्ुकी कथा ५३ 








चाया ओर उसके नरको मंत्र कर रानिर्योकी ओखां पर्‌ छटा । उनका 
-जर्‌ छीटना था कि वह व्यन्तर, चीख मार कर उती स्मय माग गया। 
जो प्रचण्ड मेोह-दुको मी नष्ट कर देते है, उनके रहते बेचारे ्यन्त- 
रकी क्या हिम्मत जो वहे नके सामने ठहर सके । जो अभ्नि बडे 
चदे परमतोको देखते देखते जटा कर खाक कर डरती है उसके सामने 
वापसी कोन गिनती है ? 
मुनिराजका यह प्रमाव देख राजाने उनका बहुत उपकार मान्‌ कर्‌ 
कहा-भगवन्‌ ! आप धन्य हे, आप ही सच्चे ओर सर्वोत्तम सषु रह, 
आपका ज्ञान, आपका पाण्डित्य अपूर्वं है, ओर वह धम भी स॑पतारके 
सव धमो अपुषै है निमे आप धारण क्यि हए है । 
इसके वाद्‌ राजाने मुनि पवि निनधमेकी दीक्षाके दए प्रार्थना 

कर नेनधरमं स्वीकार कर लिया } सच है-भिना महवकी बर्तोको देखे 
कोई धमकर ग्राहक नदीं होता 1 एक प्रतापी राजाको जिनधम धारण 
“करते देख-कर ओर भी बहुतपे ठगने उसे छीकार्‌ किया । धमैकी 
सज प्रमावना हुई । 

तुभ्यं नमस्िभवनार्तिहराय नाथ ! प 

` ठुभ्य नमः क्षितितलामलछभूषणाय । 

तुभ्यं नमखिजर्गतः परमेश्वराय ` 

त॒स्य नमो जिनमवोद्धिक्षोषणाय । २६॥ ` 
दिन्दी -पालुयाद 1 त 


। तेठोक्य-आर्ति-दर नाय । तुस न्मु म, । 
हे भूमिके पिमलरत्न ! सक्च नमू मे। 


पट भक्छासर-फया । 
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हे इश ! सवं जगके ठद्यको नमू मे 
मेरे भवोदधि विनाशे चुस्चे नमू मं\ 
नाथ | आप चिभुवनकरे दुःखोको नाश करनेवारे ह, शृ्वीके एक अत्यन्त खुन्दर 
भूपण ह, तीनों लेकेकि शर ई, र॑साररूपी समुद्रके सुखानेवले ई-भ्थात्‌ ससारका 
नादा .कर मन्य जीवक मोक्ष प्राप्त करानेवाले ह, इसलिए आपको नमस्कार दे ॥ 
धनमिनच्र सेठकी कथा ¦ 
इस शछोकके मंत्रकी आराधनासे धन-सम्पत्त प्राक्त होती हे । उप्ते 
प्रमावकी ओर धमै पर विश्वाप् करानेवाटी कथा इस प्रकार हैः-- 
पटना एक धनमिच्न नामका सेठ रहता था । पापके उदयसे दरि 
रता उसका पीछा न छोडती थी । एक दिन वह गृणमेन मुनिके पप्र 
गया ओर उन्ह प्रणाम कर उसने परछा-स्वामी ! कोई एसा उपाय बत- 
खटृए जिस्म मे इस ददित पिक्षाचिनीप्े अपना पिण्ड छडा सके । 
मुनिने उसपते कहा-माई ! रक्ष्मीका होना न होना अपने पृण्य-पापके 
आधीन ह । पर इतना जरूर हे कि धमे-सेवनपे पाप नाद होकर 
पुण्यका वंघ होता है । वही पुण्य रुकष्मीकी प्रापिका मी कारण रहै । 
इषर्ए तुम भक्तामर-स्तोत्रकी सदा पवित भावोँसे आराधना ओर 
८ तुभ्यं नमचि › इस -छोकके म्॑रका नित्य ही प्रातःकाठ ऋषभनाथके 
चेत्याख्यमे जाप किया करो । इतके साथ यह्‌ वात सदा याद्‌ रखना 
कि परि्योको अपनी माता-बहिनके समान मानना । कमी चित्तम 
विकारे उत्पन्न न होने देना ! नहींतो सिवा दानिके ओर कुछ हाथ 
न स्गेगा । 
मुनिके उपदेश्पे धनमित्रने वेसा ही करना शरू करिया । उसे 
भत्रको जारधना करते करते कोर छह महीना बीत गए । एक दिन 
धनमित्न अपने घरमे निन-मंदिरको जा रहा था | राप्त्मे उस्ने एक बहुतः 


११ ॥ | 





धनमितर सेटकी कथा । ५८ 
सुन्दर युवती, जो उवैरीको मी रङष्नित करती थी, सिटी । वह 
धनमित्से बगेठी- 

प्यारे! मे तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुना करती हू । आज भाग्ये मुञ्े 
तुम्दीरे दशन मी होगए । मेरा जीवन आन सफ हुआ । मँ जसा 
मुनती थी, उसप्ने मी करीं बढकर मेनि तुह पाया । प्यारे | अन तुम मुञ्च 
अपनी जीवन-सगिनी बना कर्‌ मेरा मनोरथ सफल करो, ओर मेरी बहुत 
काठ्की साधको मिराजो । इप्त प्रकार प्रतिदिन सेर उट कर 
मत्र-नाप, स्तवन-पाठ आदिक दवारा अपनी आत्माको व्यथै कष्ट पर्हचनिपे 
कोई छाम नदीं है । मेरे पाप्न अटूट धन है | अपनी सेको षीर््यो 
उपे चैठी वैदी खाया करेगी तब मी उस्तका छर नहीं आनेका । उसे 
मोगिए ओर जीवन सफल कीनिए्‌ । बेचारे रोगको स्वार्थी साधुनि 
खत्र ही अपने मायाजाख्मे फा रक्खा है-ठग खला है । वे उर 
परटोकं ओर पापका भय प्ख ट्ख कर समर वार्तेति वचित रखते 
ह । सच तो यह दहैकिंनपापहे ओर न पुण्यै, न परटोक रै 
ओर न आत्मा है । इप्त शरीरको खोड कर कोई जुदा आत्मा नहीं है 
निप्के लिए सन सुख-सत आनन्द पर पानी फेर कर दुःख उठाया 
जाय | बेचारे खोेको इन मिखमगेनि बहका रक्खा है । इस कारणः 
वे पाप-पुण्यत्े डर्‌ कर सदा दुख दी दुख उठाया कसते है । 

युवतीके एते पाप-पृणे वचनोको सुन कर बेचारा घनमित्र कौप उटा 1 
उसने अपने दोनों कानोको हायेति मूढ कर कहा-पापिनी | रेते दुरगतिमे 
छेजानेवाके वचन कहते तुन्ने छ्जा नहीं आती ? तू नदीं जानती, कि 
मुत्र परखरी-त्यागनत दै ओर त्‌ परी है । त्ने ते चेनत मी मुञ्चे 
महापाप स्रोगा । म॒म अच्छी तरह याद्‌ है कि जडे बडे रजे महा 
राने इसी परख्ीकि पाते नरक गए है? रावण ता ईइप्री पापके 





द भक्तामर-कशथा । 





कारण मारा ही गया । चट, हट यहे । मञ्चे तेरी चाद नहीं 1 
त्‌ जानती है किमे अपने गुरुके दिये व्रत पर कितना द्ट्‌हू | चाहे 
मेरे प्राण भी चछे जार्यै, पर मेँ व्रतको कमी नहीं छोडूगा । मेँ सन्नता 
हू कि प्राणोके नष हेनिका दुःख उपरी सण होता हः पर वरत्मगका 
दुःख मवमवम भोगना पड़ता हे । सं्ारमं अनेक भवोको कष्टके साथ 
विता कंर बडी कठिनताे प्राप्त हुए रीरूषी अमो रत्नको सत्पुरुष 
तच्छ धन-सम्पत्तिके साथ नहीं वेच दिया करते हैँ । 
दूरे, तूने जो परटोकः पुण्य, पापको कोई चीन नहीं वतलया, यह 
मी तेरा भ्रम है | जान पडता है तुप्ने जमी दुमैतिर्यमं सुपर सडना ह । 
इसी कारण एसी निडर होकर वक रही है । यदि परटोक्र, पुण्य, पाप 
कोह वस्त॒ न होती तो हम जो प्रतिदिन अपनी खसे एकका मरना 
एकका उत्पन्न होना, एक धनी, एक निषेन, एक ॒सुषी, एक 
दुखी; एक रोगी, एक निरोगी आदि देखते हैँ, यह सव क्या? 
इन वातके देखते इए पररोक आदिका अभाव नहीं माना जा सकता; 
किन्तु सद्धाव ही स्वयं-सिद्ध दे । 
युवतीने धनमित्रके उत्तरका म॒न कर बहुत प्रपतन होकर कहा- 
घनमित्र ! मेँ एक अमररोगना हू \ मे तो केवल तेरी परीक्षाके चष 
आई थी । मने तुन्न तेरे संकल्पपर बहुत दढ पाया । इसे म॒न्ने बहुत 
प्रसन्नता इर । जो तुन्ने चाहिए वह मोग, मेँ देनेको तैयार ह । धन- 
मित्ने न्नित हेते हुए कहदेवी ] यदि मुञ्च पर तुम्हारी कषा दै, तो 
मृञ्न कुछ घन प्रदान कर मेरी दररिता नष्ट कर दो; कारण सप्ता 
जहुतसे पदार्थाके रहते हुए भी प्यासता तो जल ही रमेगिगा । देवीने 
“ तथास्तु › कह कर कदा-अच्छा धनमित्र | अपने कोर्टौको आन तुम 
खकडियोमे भर देना, वे सव सोनेके हो जार्यगे । देवीके कहे माफिक 


धनमित्र सेरी कथा । प्छ 





धनमित्रने बहुततते कोठोको ख्कबियोँपे भर दिए । प्रात काठ जत्र उप्तन 
-उन्द देखा तव वे सरन सोने भरे मिले ] धनमित्र यह देख कर बहुत 
आनन्दित हुआ 1 सच है, पुण्यवानेकि दिषु धनका छाम कुठ कठिन नहीं| 
अब धने भ्रमावपे धनमित्र राजमान्य हो गया । छेग॒ उप्ते कुबेर 
कटने खो । वह स्म प्रतिष्ठित गिना जाने ह्णा । जिस पर सक्ष्मीकी 
-क्रुपा होती रै उपे सप्तार-मान्य हने कुछ देर नहीं गती | 
धनमित्रने वन पाकर्‌ उप्रका उपयोग भी अच्छे कामम क्रिया | 
-उसतने वे बड़ विशाल भिनमन्दिर बनवाए, उनकी प्रतिष्ठा करवा, 
विदार्य खोरे, अपने गरी मादूयौकी आशा पूरी की, सूब॒ ठान 
दिया ओर पाय ही अपना नम अमर क्रिया | 


को विस्मयोऽन्र यदि नाम गृणेरदोपे- 
स्त्वं संधितो निरकाङतया मुनीङ् । 
दोपरुपात्तविविधाश्रयजातरगरवैः 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाबिदपीक्ितोऽसि ॥ २७ ॥ 
दिन्दी-पयथानुवदि 1 
-अआच्यं क्या गुण सभी तमं समाए, 
अन्यन्न क्याकि न मिठी उनको जगा री । 


देगा न नाथ ! मुख भी तव स्वप्न मी, 
पा आसरा जगत्का सव दोपने तो ॥ 
मुनीश ! यदि सम्पूण गुरगोने भापस आध्रय सिया-आपनें एेमा फो स्यान सूना 
न्नी ज गुरभेनि अपना स्यान म क््यादो तो इसमे आश्रयं क्या ? क्यो नाना 
श्रश्षर्‌ माधय पाढ़र्‌ र्थे मस्त ए देये तो आपो स्यन्में भी नदी देख पाया 1 


प्य्‌ मक्तासर्‌-कधा 


क दुय णु जिं द, कि णको देको > 


हरि राजाकी . कथा 1 

जो मन्य पवि मावोपे इस छोकके म॑त्रकी आराधना करते ईह. 
उन मनचादी वस्तु प्राप्त होती दै । इसकी कथा इपर प्रकार दैः 

महासिधु गोदावरीके किनारे पर वानापुर नामका एक वहत सुन्दर 
नगर है | वह अपनी वदी हुई सम्पत्ति खर्गको भी नीचा दिखाता 
है । उसके रानाका नाम हरि है । वे र्प-गण-वेमवमें इन्द्र-सदृदा है. 
उन्दं स्र सृख-सामगरी प्रा होने पर भी इप्त वातका अत्यन्त दुःख है 
किं उनके पत्र नही है | पुत्रकी चिन्ताके दुःखने उनके स्र सुखोको 
किरक्रिरा कर्‌ दिया है । 

इस चिन्ताकरे मारे राना सदा उदास्त ओर इताश रहने खगे \ 
उनका किती काममं चित्त नहीं लगता था | उन्द इस तरह खेदित 
देल कर एक दिन रान-परोहितने उने प्रार्थना! की कि राजरजश्वर! 
आप एक साधारण वातके छ इतने चिन्तित क्यो हैँ मँ आपको 
एक उपाय बतलाता हू; उसे आप कीनिएु ! उप्ते आपका मनोरथ 
अवर्य पूरा दोगा । वह्‌ उपाय यह्‌ है, कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल 
स्नान करके दभोस्न पर वैठ मन-वचन-कायकी पवित्रत्राके साथ श्रंक- 
रकी आराधना किया करं | इपर प्रकार कृ दिनो तक करनेसे शंकर 
प्रसत्त होकर आपको मनचाहा वर प्रदान करगे । उसमे आपको 
अवदय प॒न्न-सम होगा । 

पुरोदितके कहे अनुसार राजाने शंकरकी आराधना शुरू की ओर 
बहुत दिनां तक की भी; परन्तु उसपेन तो शंकरं प्रसन्न हुए ओर नः 
पुर ही हआ । कृदेवांकी पृजापे ही यि मनचाहा फट मिह जाया 
करे, तो फिर सदेवको कोन पन्गा £ ओर कौन उनकी पना-मक्ति 








हरि राजाकी कथा । ५९ 





करेगा ° कुवैय द्वारा दी यदि रोग नष्ट हो जाय, तो सारम फिर 
सुवयोकी कुछ जरूरत न रहे । पर ए्रा नहीं हेता | 

सयोग-वडा एक दिन राजाको मुनिचन्दर नामकं मुनिके दर्शन हो गए 
राजाने उन्हं प्रणाम कर प्ा--महारान । मेरे पुत्र नहीं होता, इषकी 
ञ्चे दिनरात चिन्ता रहती है । बताई मनने पुत्रका मह॒ देखनेको 
मिलेगा या मेरे वाद्‌ मेरे कुख्की ही प्षमाति दो जायगी 

मुनिने कहा-रानन्‌ } अपने अपने कर्मोका फल सभीको भोगना 
पडता है। वह तुम्हे मी भोगना पडे तो इषम आश्वर्यकी कोरं बात नही । 
इमं सन्देह नहीं फ पापका फट बिना मोगे नहीं चृता । पर हौ» 
वह पाप, पुष्य ओर धमेके हारा नष्ट॒हो सकता है । ईपि तुम, 
‹ को विम्मयोत्र " इस छक्के म॑त्रकी आराधना करो | सभव हे धर्मके 
प्रमावसे तुम्हारा मनोरथ तिद्ध हो जाय । यह्‌ कह कर मुनिने राजाको मः 
पिता व्या 1 राजा मुनिकी कृपा लम कर बहुत प्रप्तत्न हुए । इतके; 
नाद्‌ मुनिको प्रणाम कर वे अपने महर प्र खट आए | 

राजनि मत्रकी आराधना शुरू करदी । कुछ दिनि वीतने प्र एक 
ठिनि देवीने आकर रानाको एक स्वर्गीय पूर्छोकी माढा देकर कठा- 
इष मालको अपनी रानीके गछेम पहना कर॒ उप्के साथ सहवाप 
काना । इतके प्रमवतत तुग्दं अवस्य पुत्र प्राति होगी 1 यह कह कर 
ठेवी अन्तध्यीन हो गई । 

कुछ समय वीतने प्र्‌ रानीन पुत्र-एन प्रपतव किया | यह्‌ देख राजाको 
नहुत आनन्द हुआ । सारे शदरमे सुब उत्सब मनाया गया । खुत्र दान 
दिया गया । दीन-दुतिर्योकी आशाए पूरी की गई । पुत्र-नन्म वै 
ही भ्रसत्नताका कारण हेता है, फिर सन तरह निराश हुएके य्ह 
यदि पुत्र-जन्म हो, तच तो उसके आनन्द्का पृञना ही क्या १ 


2०  भक्तामर-क्धा) 








, भक्तामर-प्तोचका अचित्य प्रभाव हे । उससे. पुच्रापि देती है; 
स्वगे-प्रा्ति हेती हे ओर संसारम एसी कोहं वात नरी रह जाती जो 
उसके प्रभावे प्रा न हे स्के 1 यद जान कर्‌ मव्य पुरुपोको इसकी 
आराधना अवदय करते रहना -चाहिए । इपर प्रकार मनिके कहे अनुसार 
पत्र-खाम दख कर्‌ रजका मनि पर्‌ ख श्रद्धा हा मई्‌।ईस्रक बाद 
उनने जेनधम -भी स्वीकार करं टिया} उनकी दंखा-देखी आओंर भी 
-यहतोने पवित्र जेनधमेकी क्षरण डी । 





उच्ेैरशोकतरसंधितमुन्मयूख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पोहसक्किरणमस्ततमोषितानं 


चिम्बं रवेयि पयोधरपार््ववतिं ।! २८ ॥ 
दिन्दी~-प्याुवाद 
नीचे अरोक तरूके तन है खाता, 
तेरा विभो ! विम रूप परकाराकता; 
केटी डर किरणका, तमका विनारी, 
मानों समीप धनके रवि-विस्व दी हे ॥ 
. श्रमो [ जिसकी किरणे ऊपरकी ओर कैक रही दै एेसा आपका उज्ज्वर शरीर उन्नत 
अशोक वृक्षके नीचे वहुत दी खुन्दर जान पडता दै; मानौ जिसकी किरणे सव दिदा- 
ओको आलोकित कर रदी है एेसा अन्धकारको नारा करनेवाला सू्यैविम्ब.मे्ेकि आंस- 
पास दोभरदादहो 
रूपकुडलाकी कथा । 
इस कान्यके मंजकी आराधना करनेसे शोक नष्ट होता है ओर 


रोगादिकका नाश होकर शरीर सुन्दर हो जाता है ] इतकी कथा नीचे 
ची जती है| 


रूपटटारस कथा । ६१ 





धारा नामकी एक प्रसिद्ध॒ नगरी है । वह बहुत सद्धिदाटिनी 
ओर गेषु शोभित हे । उपमे परत्परपौका मिवाप्त है । इन सव 
श्नोमा्जेपि वह्‌ पुथ्वीकी तिटक-सदृडा जान पडती है । उप्ते रानाका 
नाम भृपाट था ] वे प्रनाका पाटन नीति ओर प्रमपूर्वक करते ये। 
उनकी रानीका नाम पू्वीदेवी वा । वह्‌ क्षील-तौभाग्यादि गणपे 
सप्तारका एकं उञ्ञ महिटा-रत्न थी । इनी राजकुमारीका नाम 
रूपकुण्डला था । वह्‌ जेप सन्दर थी, वैप्ती विदपी भी थी | हरएक 
तरहकी कटाओंको बहत अच्खा तरह जानती थी । इक्फे पाय उस्म 
एक बुराई भी थी । वह यह कि उसे अपनी विद्या, अपने सन्द्येफा 
बहुत अभिमान वा । अभिमानक्रे मारे वह॒ सप्तारको तुच समञ्चती 
थी ओर्‌ चि कोई केषा दही गुणवान्‌ हो, सुन्दर ॒हो, वदे सजी 
मिन्ाही क्रिया करती ¶। 

एक एन सूपफुडटा अपनी सतिर्योफे साथ वनक्रीडा करनेको 
गरं । वरह उस्ने एक दुबटे-पतले ओर पीने आदिके निकटने 
कारण कुठ मञिन शरीर हुए पिहिताश्रव मुनिको देखा । उन्हे देख कर 
रुूपकुण्डद्या नाकमौ तिङेड कर्‌ मुनिकी निन्य करने ठगी | वह्‌ 
अपनी सलियेपि बरी--महेटियो | टेषवो, यह मनि फेमा अपक्त 
हे । जाने पदता है यह्‌ कभी नहाता-घोता नहीं ह । देखो, कैमा 
पशुकी प्रह नगा खडा हुआ है । इते कुट भी टान-शम नदी ट! 
माही नीन है) भने तो कमी रेरा निज पर्प नहीं देमा | शते 
ट्र ममने गदी धृणा हेती रै 1 चलो यरे जी षले । मुभे 
यत्य खटा नं ररा नाता । इपर प्रकार मुनिरी मून निदा करने पर 


भी उम सन्ताप नरी हुआ | इम कारण च्य प्तमय षह उन्दे परत्य 
रोते मी मार्ती गई । 7" 


६४ ` , भक्तामर-कथा । 





सच्चे देव वे हैँ, जिनमे राग, द्वेष, क्रोधः मान, माया, यम, मखः. 
प्याप्त, आदि दोष नहीं है, जो सरि संप्ताकते जाननेवाे अथात्‌ सवैज् 
है, सवके हितका उपदेश करनेवटे दै, जिन्दं इन्द्र॒ चक्रवर्त्‌ आदि 
बडे वड़े परुष भी पिर ञ्चकाते है, ओर जिने सव जपने कल्याणकः 
चाह्‌ करत इ । 
। ' सचे गुरु वे हँ जिनं इन्दियोंकी खाट्पता कभी छू मी नदीं पाती- 
पपरी जीर्वोकी तरह वे इन्दिर्येके गदाम न बन कर उन्हं अपना 
गाम बनाए इए हँ; निरन्नं इच्िर्याको अपने क्श क्र य्या हैः. 
जिनके पाप्न न धन-दौरत है, न चदी सोनाहै, न दीरा-माणिक दहै, 
न घर-वार हं; न खी-पुत्र हं अथात्‌ वे सवपरे मोह खोड रहते 
है; ओर जो न धंदा-रोनगार करते है, न धर-वार वताते है, न लेती - 
बादी करते ह; किन्तु सदा शान्त-चित्त रह कर॒ आत्मानुभव, शाच्रा-- 
भ्यास, ध्यान आदि करिया करते हँ, जिनके शिए तलवार चटानेवाखा 
दातु ओर उपकार करनेवाला मित्र, निन्दा करनेवाला, स्त॒ति 
करनेवाला, तथा मह, मसानः काच; कंचन-ये सब समान है-जिनकीः 
सब पर समान दृष्टि हे । 
सचा शाख वह ह जिसे सरवज्नने बनाया है; क्योकि सर्वत्तके बिना ` 

पदार्थोका ठीक ठीक वणेन कोरे नहीं कर सकता; ओर न मत 
भवेष्यत्‌ , वतेमानकं जानं विना पदाथाका वणन हीरो सकता हे | 
इसटिषए पवेन्न ही सच्चा शाख रच सकता है ! इसके सिवाय निस 
किती तरहका विरोध न आता हो-जेमाकि अन्यं शाखेमिं कर 

तो, देखा नाता हं कि “ मा स्यात्‌ सवेभूतानि › अथात्‌ किसी 
जीवकी,. हिसा मत करो; ओर कहीं स्के विरुद्ध देखा जाता है-जेसा 
कि ५ न मांसभक्षणे दोषो न मये न. चं मेथुन | ्रटृत्तिरेषाः 


रूपङटछाकी कथा । ~ 





भूतानां निष्टत्तिसतु महाफलम्‌ ॥ ? अयात्‌ न मास खनिमे दोष है, 
न शराव पीन दोप है, ओर न व्यमिचार सेवनमे दोष है, वन्त॒ ये 
तो जरवोकी खामाविक प्रवृत्त्या हे । ह, यदि ये छट जायेते जच्छ 
है । इस प्रकारका विसेध न हो । अथात्‌ जो स्वा्थयोका सचा हुआ न 
होकर नि स्वार्थी, परम वीतरागी, ओर भपाखे हित करनेवाले मह्‌ा- 
पुरुपोका रचा हुआ हो ओर जिस्म कुमार्गो-सप्तासं भ्रमण करनेवाले 
मिथ्यामार्गोका खण्डन किया जाकर जीवोको सुखका रास्ता बताया 
गया हो । ईते पिव जिति न तो कोई वादी प्रतिवादी बाधा पर्वा 
सके ओर न निम प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणतते विरे हो । वही 
सचा ओर दिततेपियो हरा आदर करने योम्य शार हे । 

तत्व सात है- 

जीव--जिप्मं चेतना-दीन ओर ज्ञान पाए जाय । 

अजीव--जिस्मं ज्ञान ओर टर्न न हौ-जो जड हो | 

- आस्रवो करमोकि अनिका रास्ता हो अथात्‌ जिसके द्वारा कर्म 

आते ह । 

वध--आत्मा ओर कर्कि प्रदेश परस्पर एक क्ेत्रावगाह होकर~ 
परस्पर मि कर जो एकत्व-वुद्धिको उत्पन्न करते है वह बन्ध है । 
निस मेति रेदं ओर सोनेको मिला कर गलानेते अथवा दूरम पानी 
मिला देने वे मत्न भिन्न ठो पदार्थं होने प्र भी एक जान पडते ड, 
उसी मोति आत्मके साय कर्मोक्ता जो एकत्व-पम्बन्ध हो नाता है, 
जिप्तसे उना जुदापन नहीं नान पडता, वही बध है | 

संबर--अति हए करमर स्फ जानेको सवर कहते है । जेते 
नेव करीं छेद हेनेत्े उस्फे द्वारा जो जर आता रहता है ओर 
उप उदो बन्ट कर्‌ देने उप जल्का आना स्कं जाता है, 

भमण० ५ 


६६  भक्ताभर-कथा ! 
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वैते ही मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद्‌, कपाय आद्कि द्वारा जो कमं अति 
दै, उन्द्‌ दशक्षण धर्म, बारद भावना, तीन गि, पंच समिति 
आदि द्वारा रोक देना, यह संवर रै । 

निजेरा--पृवेके वषे कमोका एक देश अर्थात्‌ कु अंश नष्ट 
हेनिको निनेरा कहते हैँ । 

मोक्ष--कर्मोकि पृणे-रूपते नष्ट ह जानेको मोक्ष कहते हं | जो 
जीव मोक्ष चले जाते है, वे फिर संसारम नहीं अति । संपारके कारण 
कर्मोक्तो उन्न नष्ट कर्‌ दिया है | वे अनन्त काट तक वहीं र्हगे 
ओर अपने स्वभावे उत्पन्न हेनेवटि अनन्तन्नान, अनन्दन, अनन्त- 
सख, ओर अनन्तवीयै आदि परमोत्छृष्ट गुणोको मोगते रगे । 

इस प्रकार देव, गुर्‌, शाख, ओर सात त्वेके श्रद्धान अर्थात्‌ 
निश्चय करनेको सम्यम्दश्येन कहते है । 

अव धर्मका स्वरूप सुन । धर्म देो प्रकार है ] एक मुनिधर्म ओर 
दूसरा गृदस्यधरम । मनिषमे महात्रतरूप हे ओर श्रावकधरमंअत्रतरूप 
है | मतर यह किम दिसाका त्याग मुनि ओर श्रावकं दोनेोफे 
होता है, पर उसमे विशेषता यह है कि मुनि तो त्रस ओर स्थावर- 
इन देने हिस्ाका मन-व्चन-काय ओर ृत-कारित-अनमोदनासे त्याग 
करते है, ओर श्रावकं केवर स॑क्पी अरस-हिप्ाका त्याग करते है 
ओर अपने योग्य स्थावर-हिसा करते ईह । कारण विना रएेप्रा कयि 
गृहस्थाश्रम चर ही नहीं सकता । 

गृहस्थेके पच अणनरत- 

अदिंसाणुत्रत-मन-क्चन-काय ओर कृत-कारित-अनमोदनासे किपी 
जीवकी अथोत्‌ दो इन्द्रिय, तीन इन्दिय,चार इन्द्रिय, ओर पचेन्द्रिय जीर्वोकी 
इस संकल्पते कि ८ मेँ इसे मरू” न स्वयं हिसा करे, न कपरी 


रूपङ्डलाकी केथा । ६७ 





सरसे करावे ओर न रिसा करनेवारोकी कमी प्रशस्ता करे; यह 
अरहिप्ताणुन्रत दे । 

सत्याणुत्रत-निस श्रठके द्वारा लोग बुरा कँ, निन्दा हो ओर 
अपना विशाम उठ नाय-कोई अपने वचर्नोकी प्रतीति न करे, उसे 
कमी न बोखना चाहिए, ओर न दूसरोपते वुखवानी चारिए । इततके 
सिवा रेरा सत्य भी भटना उचित नहीं, जिसके द्वारा विना कारण 
किसके प्राण नष्ट हौ, यह स्त्याण्रत हे । 

अचौयौणुत्रत-किंसीके रवे इट, गिरे हुए, मूख हुए, धनको न 
स्वय ले ओर न उत्ते उढा कर दूपरोको ठे, यह अचो्याणुतरत है । 

वरह्मचयीणुत्रत-पुरूप अपनी सरके सिवा अन्य खी-माघ्रको माता 
-चिनके समान गिन । इसी मति च्िर्यो अपने पिके स्षित्रा अन्य 
पुरुप-मात्रको पिता-माङ्के समान सम, यह ब्यचर्याणुत्रत है । इसीका 
दूरा नाम स्वटार्तोपत्रत भी हे । 

परिग्रहपरिपाणाणव्रत-धन-धान्य, ठाप्ी-ढाप्त, चेदी-साना आदि 
वस्तुओं़ी मयोदा करना अर्थात्‌ अपने रतोपके अनुप्तार मे इतना 
धन रखता हू, इतना सोनारवोदी रसता ईह इतने नौकर-चाकर 
रखता हू, इस प्रकारे परिमाण करनेको परिग्रहपरिमाणाणुत्रत कहते हे । 
अयौत्‌ निप्तसे अपनी लोकयात्रा सख्त बति, र्मका शातिंके साय 
पाघन हो, ओर किती तरहकी आकुट्ता न हो, उतना धन-धान्य 
आदि रख कर्‌ विशेष तुप्णाको प्राना चाहिए । यह नते ल्येम घटने 
ओर निराकर्ता वढनेफे चिप है जर लोम तव दी षल्ता है जब 
तृष्णा नष्ट कर्दी जाती है । इट्एि सुल-शन्तिकी प्रक टिए 
"परिग्रह-प्माणाणुत्तका पाटन करना आवद्यक रै । 


६ मक्तामर-~क्था। 
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पुति ! इन पीच अण्व्रतोको त्‌ धारण कर। त्रततो ओरमी रहः 
पर्‌ अभी तरे ष्एि ये ही उपयुक्त है । इतके अतिरिक्त इतना ओर 
करना कि स॒पाच्राको सदा दान देना; रा्ेमं कभी भोजन न करना, 
क॑दमट ओर अचार न खाना, तथा रेत कोड वस्त॒ न खाना जित्तका 
स्वाद्‌ वे्वाद्‌ हो गया हो; ओर न कमी चमे रखा हआ घी, तेल, 
जट आदि खाना ओर पीना | ये सत्र बिं अदहिंसाणव्रत पाटनेवारकरे 
खिए वहत आवद्यक हँ । इमरद्िए उनकी आर सदा ध्यान रखना 1 

रुपकुण्डलय इप्त प्रकार्‌ गृहस्यधमेका उपदेश सुन कर बहुत प्रपन्न 
हुईं । इपके बाद्‌ उसने ओर उसकी सिये श्रावकधमं ग्रहण भी 
कृर्‌ छया | 
| इसके सिवा मुनिरानने उतत मक्तामर-्तोधके " उचैररोक ' इस 
छाकके मंत्रकी आराधना करना बतला दिया | 

धर्‌ पर्‌ अति ही रूपकण्डलटाने ओर उपकी सखिर्योने विपिके 
अनुपार्‌ म॑त्रकी आराधना करना शुरू करदी । कुछ दिनों वाद्‌ म॑जके 
प्रभावे उन सनका शरीर पहटेपे भी कीं वटकर्‌ सुन्दर हो गया | 
यह देख वे बडी प्रपत्र हुई । सच है धमेके प्रमाव्से क्या नहीं दोता 

रूपकुण्डलका रारीर सुन्दर हौ गया, ओर्‌ व्ह सुखसे रहने भी 
ट्गी; परन्त॒ उसके हदयमे यह खयटका सदा अना रहता था कि रने 
जो मनिराजकी निन्दा द्वारा अनन्त पाप उत्पन्न किया हे, उसका 
अन्त केसे होगा १ ओर यदि इस भ्म वह॒ न नहीं हृतो न 
जाने मप्र कगति्में कितना दुःख भोगना पडेगा १ इसट्िए उचित 
तो यही दहं किमे इस क्षणिक सपार मोह छोड कर कल्याणका माम 
गरटण करदं । उससे मरे आत्माक्रा कस्याण होगा ओर मुनिनिन्दाके 
पापका नाश होकर मुञ्च सगतिकीं प्राप्ति होगी । 





रूपङडटाकीं कथा । &९ 


यह्‌ विचार कर रूपकण्डटा सतर बन्धुं बाधरवामे मोहपाशा तुडा कर 
अपनी कुछ सखि्येकर साय साध्वी चन्‌ गड ओर किर अपनी शक्तिके 
अनुप्ार सब तप कर स््गेमें चटी गई । 

भक्तामर-स्तोत्रका इप्त प्रकार आर्ध॑त्य ओर अश्रतपवै महात्म्य 
देखकर बहते अन्य धर्मर्योने जेनधमं स्वीफरार किया । भिना कारणके 
कार्य नहीं होता है 

च्पिर्योने नो यह छ्लिा है कि " धमौत्वैपुख नृणा › वहे वहत 
दी सत्य ङा है । इषट्ए निन्द अपनी आत्माको कगति्योके 
दु खेप बचा कर सद्रति्मे पर्हुचाना हे, भिन्द शात सहसो आकुटता- 
आपे जनसिति अपने जीवनको शान्ति-स॒धा-धारा द्वारा अमर बनाना 
हे ओर निन्द अनन्त-अगाध, स॒परार-समुद्र पार करके अनत, अबिनश्वर्‌, 
अछण्ड, अचिन्त्य मेक्ष-सुख प्राप्त करना है, उन्दं उचित है-उनका 
कर्तन्य है कि वे धर्मरूपी अमोल रत्नकी भ्राप्िते अपने आत्माको रहित 


=, जल 


न हान ठ । यह्‌ यख वातकां एक्‌ बात हं । इसे हृदयम खाना चाहिए । 








कि कि क 


सिंहासने मणिमयूखरिखापिचिे 
विभ्राजते तव वपु; कनकावदातम्‌ । 
रिम्बं वियद्विलसर्दै्ुलताषितानं 
तुडगोद्याद्वििरसीव सहसररमेः ॥ २९ ॥ 
हिन्दी-पयानुवाद्‌ । 
सिंहासन स्फाटेक-र्न जङ्ा, उसीमे 
भाता विभो ! कनककान्त शारीर तेरा । 


ज्यो रत्न-प्रुणे-उद्याचट रदीदापे जा 
फेला स्वकीय किरणं रवि-विम्ब सदे ॥ 


७० भमक्तासर-क्था॥ 
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हे मगवन्‌| रत्नौकी किर्णेसि विचित्र शुन्दरता धारण करनेवठे सिंहासन पर 
सेनके समान आपका निमेख शरीर ेसा खन्दर जान पड़ता दे, मानो उदयाचरु 
पनैतके शिखर पर सूर्ैविम्ब, जिसकी कि किरणे आकाा्मे सव ओर कैर रदी है. 
सोभता हो । 
जयसेनाको कथा । 
जो जन इस्त छक्के मंकी शुद्ध भा्वेप्ते आराधना करते हं 
रोगादि राहित होकर म॒न्द्र रारीरकफे धारक हाते हं | इस्वणे कथा 
इस प्रकार है | 
अंकटेश्वर्‌ नामक एक नगर है । उसके राजाका नाम जयत्ेन है । 
ओर उनकी रानीका नाम जयसेना है | राना जेनी हैः ओर रानी 
मिथ्यात्वकी पाटन करनेवाटी है 
एक दिन गुणमूषण मुनि आहारक ट्ष्‌ अकटेशरमं आए । वै 
बडे ज्ञानी थे ओर तप भी स्र करते थे | उपसे उनका शरीर वहत 
क्रा हो गया था | राननि उन्हे अतिद्य श्रद्धा-भक्तिके साथ पवित्र 
"आहार्‌ करा क्र वहत पुण्य वंध किया | 
रानीको यह्‌ बहुत बुरा जान पड़ा । उसक्रा मन जेन-पाधुओकि 
सम्बन्धर्मे बहुत खराब रा करता था । वह सदा कृगरुओंकी प्रहा 
ओर्‌ जेन-म॒नियाक निन्दा किया करतीं थी । उस्ने गृणम्‌षण मृनिकी 
भी निन्दा कौ । वह्‌ मन-ही-मन कहने दगी-यह कैरा धृष्ट है- निटेज्नः 
हे, जो न किसके कु्टीन घरको देखता है ओर न रानघरानेका 
विचार रखता हे, किन्त पडु्ओकी तरह जौ तहँ चछा आता है । इसे 
घर धर्‌ भीखक्रे लि मारे मारे फिरते ्ज्ाभी नहीं आती । 
फिर इपरकी यह्‌ कितनी बडा भारी मखंता ह जो अत्यन्त सर्मतापे 
पराप होनेवाङे वनके पवित्र अन्न, राक, कन्दमूल आदि तो खात 


जयसेनाकी कथा । ७१८ 


नही, जो किं गुरुक खाने योग्य है, ओर घर घर मीख मागता रिरता 
है । इप्त पापीका देखना ही पापरहै, टूना तो दृर्‌ रहा इ प्र मी 
हमारे महारानकी अध-मक्ति बडी ही विरक्षण हे । जो सचे ओर सम्य 
गुर अते है उन्दं तो कमी मोननका एक टुकडा मी नहीं देते ओर 
रेमे नगे, निज, अपतम्य, भिखमगोकी भक्ति-पूनाके मारे गद्द 
हो उठते रै। मेरावश् पडतातो मै इन्द राष्यभरमे निकट 
बाहर करती । 

इस प्रकार रानीने शान्त-ीये तपस्वी, शत्रु मित्र पर समान माव 
रखनेवाछे ओर परम वीतराग मुनिकी सब निन्दा की ओर आहार 
करके जते समय उन्हं दो चार्‌ बुरे वचन भी सुना दिए । पर्‌ मुनिराज 
उ्की कुठ प्रवा न कर्‌ शान्तिके साथ वनकी ओर चर दिए । 

इसके कुड ही ठनि बाद्‌ मुनिकी निन्दाके फल्पे रानीके कोदं 
निकल आया । उएकी सत्र रूष-सुधा विह्य-विपके रूपमे परि- 
णत हो गई । सारा शरीर अधि श्रते हृएफी मेति दीने दगा । 
उरे बद्व निकठने ल्मी । पी, सुन आदि बहने ल्गा । हाथ- 
पव गल निकटे । सच है-ती्र पापका फल उरी जन्मरमे मिल जाया 
करेता है । 

रानीकी थोडे दिनम रेसी हारत देख कर राजनाके वडा आश्रय 
दुभ | उन्दनि रा्मीते पूञ--पच तो कहो कि एकाएक यह्‌ 
क्याहो गया? 

रानी बोरी--महारान ! उस दिन अपने यहा जो वे महातपस्वी 
ओर्‌ ज्ञानी मुनि आदार ट्एि आए ये, मेने उनकी बेहद निग 
कर उर बुरे वचन कदे ये । जान पडता है उपी महापापका यह 





७२ भक्तासर-कथा । 
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फट उद्य आया है 1 राना बेटे-पापिनी ! तूने बहत बुरा काम 
किया । तू नहीं जानती कि महामुनिकीं निन्दा करनेपे नरकोमं जाना 
पडता है । नरकका नाम सुनते ही रानी कप उटी। व्ह उसी 
समय पाट्खीमे वेड कर मुनिरानके पाप परहुची ओर उन्हं बडी 
भक्ति प्रणाम कर बेोटी-नाथ ! मेने अन्ञानके वय होकर आपकी 
बहत निंदा की थी । मेँ अपना वुरा-मद्ा स्वयं नहीं जानती 
थी ] यही कारण था कि मन्न पापिनीपते आपक्रा गरुतर अपराध बन 
पड़ा । नाथ ! मुञ्षपर्‌ क्षमा करकं मेरा रक्षा कानिषएु । क्या सराधु- 
खग व्ड हा क्षमाश्च हात ह, आरव क्षमा हां करत ह 

रानीने मुनिके उपदेशानुपार सम्यण्दशान-पूवक गृहस्थधम ग्रहण 
किया । इप्तके वाद रानी मुनिको नमस्कार कर॒ जब अपने महं 
पर्‌ जाने ल्मी तव मुनिराजने उसे इतना ओर समन्ना दिया कर तुम 
कख दिनो तक प्रतिदिन हमारे पास आकर इस वीमारीकी शान्तिके 
चि मंत्रा हुआ नङ छिडकवा जाया करो । रामैनि वैसा ही किया। 
कुछ दिनां बाद उसकी हाङत सधरते सधरते फेर जेसीकी ते हो गरं | 
यह्‌ देख महारान ओर रानी बहुत प्रत्न हए । धर्मके प्रभवते रानीकी 


यह दरा दख कर्‌ वहुत्तं खगाका श्रद्ध जनधमे पर्‌ वद ग्‌ ओर्‌ 
नहूतान पवतर धमक रारण महण क| 


मुनि दया करक रानासे उरु देखा { धमस राज्य मिच्ता इ, 
धमन्त स्व सम्पाति प्रप्र होता ह. धमस गरस्तम गरृतर पाप नष 
दातं ह; धमत स्वगं मिक्ता ह आर धमष ही मोक्ष मिलता 
₹ । इष्‌ तुम सम्यग्दरेन-प्वक गह्स्थधमं स्वीकार करो | 
उत्त तुम्हारा यह्‌ सन द्‌ःख शन्त होगा । इतना कह कर मनिने 


जयसेनारी कथा 1 ५२ 


उत्त सम्यग्दशेन, आठ मूल्गुण, पोच अणुनत, सात शीर आदिका 
स्वरूप मञ्चा व्या । 


कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं 
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌ । 
उद्यच्छशाड्न््चिनिर्रवार्िार 
मचेस्तटं सुरगिरेयि शातकोम्भम्‌ ॥ ३० ॥ 
छचवरये तव विभाति श्राङ्ग्कान्त- 
मुचैस्थितं स्थगित भानुकरभतापम्‌ । 
मुक्ताफलगप्रकरजालविवद्धशोभं 
प्रख्यापयन्निजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रिन्दी -पद्यानुवाद्‌ । 
तेरा सयणसम देह विभो ' सखदाता 
हे, श्वेत ऊुन्दसम चामरे उडसे । 
सोहे सुमेरूभिरि, काचन कातिधारी, 
ज्यो चन्दकान्तिधन्‌ निद्रकफे वरेसे ॥ 
मोती मनोहर गे जिन, साते 
1 नीके हिमाश्चुसम, सखरजतापदारी- 
ह तीन छन रिरे अतिरम्य तेरे, 
जो तीन-लोक-परमेश्वरता बताते ॥ 


क, के 


हे भगवन्‌! समवशरणमे आपे सेनेके समान सुन्दर शरीर प्र जो इन्द्ादिक 
देव कुन्दपुप्पफे समान उज्ज्वख चवर ठेते दै, उम समयक सुन्द्र शोभा रेसी दीख 
पठती दे मनं खमेर पवते खुगणैमय तय्से गिरते इुए इरनेकी चन्द्रमा-समान 
निमैख जख्दी धारा गिर्‌ रदी दो 





५७६ भक्तासर-कथा) 


[> [अ कि ग्विभाग 
गम्भीरताररवपरििदि - 
४९१ क ४4 
खेलोक्यलोकश्चुभसगमभूतिदक्षः । 
£ र्‌ 
सद्द्रमराजजयघोषणघोषकः सन्‌ 
खे इुन्दुभिध्वनति ते यकस; प्रवादी ॥ ३२ ॥ 
अ ००९ सपारिजिात 
मन्दारसुन्दरनमेरुसुपासिजिात- 
सन्तानकादिकुसुसोत्करुषटिरुद्रा । 
गन्धोद्बिन्डुञ्च भमन्दमरुतप्रपाता 
क्ष भ, क ¢ 
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततवा । ३३ ॥ 
दिन्दी-पद्याचुवाद्‌ । 
गंभीर नाद भरता दरा दी दिरासे, 
सत्संगका चिजगको महिमा बताता, 
धमेराकी कर रहा जयघोषणा दे, 
आकारा वीच वजता यराका नमारा " 
गर्धोद्‌-विन्दुयुत मारुती भिरा, 
मन्दारकादि तरुक्ी कसखमावलीकी- 
ॐ ५ [प्‌ ० क, क 
दाता मनोरम महा सुरखोकसे हे 
वषा; मनो तव रसे क्चनावलीं हे ॥ 
नाथ, जिसने अपने गंभीर ओर मनोहर रब्दों दवारा सव दिशार्भको 
` दाब्द्मय कर दिया दै, जो च्िभुवन्क्रे प्राणिर्योको उत्तम वस्तुओंके प्राप्न 
कराने समथ है, जो सद्धसराज अथौत्‌ परम भ्ररक वीथकर मगवानकी 
- संसारम जय-घोपणा कर रहा दै अथोत्‌ यह्‌ वतखारहा है फं पवि धमेके 
` अधीश्वर-प्रवत्तेक आप ही है, जीर जो भापका सुयजा प्रगट कर रहा दै कद इन्दुभि 
करम शब्द्‌ कर्‌ रहय ई) 
हे प्रभो | देवां द्वारा की ग्रं जो मन्दार, सुन्दर, नमेर, पारिजात आदि कल- 
वृक्षों ॒पूलकौ खगन्धित जल-विन्दु-मिश्रित दिव्य वपो मन्द मन्द्‌ वायक 


साथ आकादासे गेररहदी है वह एेसी जान पडती दे मानों आपके वचर्नोकी 
या पक्षि्याकी श्रेणी हयो ! 


मद्नसुद्रीकीं कथा । ७७ 


मदनंसुंदरीकी कथा | 

उक्त छोककि मत्रोकी आराधनासे जीवको निरोगता प्रा होती 
है । उसके प्रभावको प्रकर करनेवाली ओर मिथ्या-मतकी नाश करने- 
वाडी कथा इ प्रकार है - 

अवन्ति देशम उज्जयिनी प्रपिद्ध नगरी है । उप्तके राजका नाम 
महीपा या ओर्‌ उनकी रार्नका नाम मठनस॒न्द्रीं गा ] वेह पृवे जन्मके 
पापक्रे उयते बहिरी थी ओर उसके शरीरे पदा दुर्गन्ध निकट्ती 
रहती थी । उस्के हाय पर्विकी सव ज्ञोभा नष्ट हो गहंथी | ख्ूपमी 
उघतका बहुत वुरा दीखता था । इतने पर भी रानाक्रा उप्त पर पूर्ण 
प्रेम था | इपर कारण उन्देनि उसके रोगकी शान्तिके टिए बहुत कुड 
उपाय कये, बहुतसे मवत करवाये, पर किरि उसे आरम नदीं 
पर्हुचा । 

एक दिन किसी जेनीने रानसे कहा-महारान ! मेरे गुरु धर्मेन 
मुनि इपर विपये बहुत अच्छे विद्वान्‌ है । इप्ट्एि आप उनतत महा- 
रानीका हा कहिए । उन्दने यटि इखाज करना स्वीकार कर्‌ छ्य तञ 
निश्चय समन्निएु कि महारानीको आराम हो जायगा । यह्‌ पुन कर 
राजा मुनिको बडे आदर्‌-सम्मान्करे पाय नगरम ठे आए्‌ | इप्के वाद 
वे महारानीफो दिख कर षडे विनयप्ते ओटे-गरुराज ! यदि महा- 
रानीको आराम हो गया ते मँ नियमत निनधमेको स्वीकार कर दगा। 

इम पर मुनिराजने कदा-इष समय इस्त विपयमे मेँ ठीक 
नदी दे सकता, कंठ सरे जो कुठ होगा वह करं दुगा | यह कह कर्‌ 
वे वनम चठे गए्‌ । राते वे पोर हुए थे । उप्त प्तमय चक्रेधरीने 
आर उनप्ते कहा-प्रमो¡ कुच चिता न कीमिए, धर्मके प्रमावते स्त्र 


9 भक्तासर-कश्रा॥ 





भारतवधैमं बनारस प्रसिद्ध नगर ह! विद्रानका वह धर है! 
निधर देखो उधर दी व्रा्णके मदत वेदध्वनि सुनाई पडती हैं । 
नगर वडा सन्दर ह । उसमे उडे वडे धनवान्‌ रहते ह ¡ उनके गगन- 
च॒म्नि महर्छको देव कर स्वगकी याद्‌ हो उठती हं । 

उसके राजाका नाम भीमसेन हे । वे उद्धिर्धारी ओर प्रजके 
अत्यन्त प्यारे हँ | स॒न्धरता उनके चरणोकरी दापी है ! मानो संप्रा 

चन्द्रमा, कमल आदि जितने सन्दर सुन्दर पदाथ ह, उरन्दीके द्वारा 

उनके शरीरकी ब्रह्मनि षि की है | 

एक वार अकसमात्‌ उनके कोई एसा पपका उदय आया, निस्ते 
उनकी सन स॒न्द्रता नष्ट हो गई; ओर उनका सारा शरीर अथि-ज्वा 
खमे रपे हृएकी मति हे। गया | उनके पासन अनन्त वैव, निष्वं 
ठक राज्य, ओर एकमे एक वद्केर सुन्दर ख्ियां शी । पर वह्‌ स॒व 
एक रूपके विना उरनं निस्सार जान पडने दगा | उन्हं दिन-रात इसी 
विषयकी चिन्ता रहने छ्मी | 

एकः दिनि उनने सना करि नगरके बाहर एक तपस्वी सनिं आए हैँ | 
उनका नाम पिदहिताश्चव हे । म॒निका आगमन सुन कर्‌ उनको बडी 
परचता हुईं । वे उनकी वन्दनके चि गर्‌ । मुनिरानकी बहत 
श्रद्धके साथ उन्होने पजा, स्तति की । इसके बाद समय देख कर 
उनन पृछा किं प्रभो! पहटेमं बहत सन्दर था । छाग मरं रूपक 
देख कर्‌ म॒न्ने कामदेव कहा करते थे; पर कृछछ दिनपर न जने एका- 
एक क्या हो गया, निमे मेरे यह हाठत हो गई । इसच्िए कोई 
एसा उपाय बताइए जिससे मेरी चिन्ता मिट कर मेँ सखी रो सकें । 


जक्ष जप कहग उक करनक दए म॑ तयार इ । मुञ्च पर्‌ प्रसन्न 
दकर्‌ कृषा काजिए्‌ | 


मीमसेनक्ती कथा । ८ 





(5०१ 


मनिने कछ सोच कर कहा कि आपको तीन दिनि तक स्वरे, 
दोपहर ओरं सायकाट यहा आना चाहिए । राना म॒निकी आन्ना 
स्वीकार कर ओर उन्दं नमस्कार कर अपने मह खेट आए । इसके 
नाद द्रे ठिने वे उनफरे पाप्त तीनां समय जाने ख्ो। ममिने 
£ काभतसमभा > आर " स्वगापवगे ' उन ढा छकराकां आराधना कौ ओर 
उससे मरा इजा जल राजा पर्‌ छीटना शुरू क्रिया । मत्रे प्रमाक्ते 
रानाका हरीर पटटेकी भाति सुन्दर हो गया । इपपे उम्हं जो प्रप 
चरता हई उसका वणेन करना अप्तमव हे | इसके वाद उनने मनि- 
रानके के अनुपतार जीवर्हिपा छोड कर दयाधरम स्वीकार किया ओर्‌ 
साय ही श्रावको रत धारण कियि। 

इसके ्षिवाय उनने अपने देशमरमे यह्‌ मनादी पिरव दी कि “मेरे 
राज्य भरम कोड जीवर्हिपा न क्ररन पवि | फिर वह चहि किप 
वमेका भी माननेवाख क्योनरहेो] इष्के विरुद्ध जो चलेगा वह 
राजाकी अक्तपाकां पात्र होकर राजदडकां भागी होगा | 

एक दिन राना राजमहख्पर वेढे बडे परकृतिकी शोभा देख रहे ये। 
इतनेमे एक बहुत वडे बाद्टकरा अपने आप सुन्द्र्‌ वनाव बन कर 
उनके देखते ठेखते नष्ट हौ गया । यह ठेख उह सपतारवी मी यही 
लीखा जान पड़ } वे उसी स्मय अपने पुत्रको राज्यभार सोप कर्‌ वनके 
ट्ष रवाना हो गए ओर भिनदीक्षा स्वीकार कर तपश्च करने खो । 


, उचिद्रहेमनवपदङ्कजपुश्चकान्ती 
पयुलसन्नरखमयुखरिसखाभिरामो । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः 
पद्मानि तच विवुधाः परकिल्पयन्ति ६६॥ 


भण ६ 


र्‌ । भक्तामर-क्था। 


हिन्दी-पथानुवाद्‌ । 
पूरे हुए कनकके नव पद्यकेसे, 
सोभायमान नखकों किरणप्रभासे-- 
तने जद पग धरे अपन विभो ! ह 
नीके वर्‌ विबुध पङ्कज कट्पते द ॥ 
हे जिनेन्द्र ¡ सोनेके खिले हए नवीन कमलके समान कान्तिको धारण करनेवाले 
-ओर चारो ओर फेटी ह नखेोकीं किरणेसि घन्दर चरणोंको आप जरौ रखते द वही 
-स्वरीकरे देव उनके नीचे कमक रचना करते द \ 
कामलताकी कथा । 
जिनकी गर्दन टेदी हे, जो कुब्डे हौं, वे इस्त छक्के मंजकी 
आराधना करके सुन्दर हो सकते हँ । इसका फल जिसे प्राप्त हुआ 
उसकी कथा नीचे टिली जाती हैः-- 
पटनामे धात्रीवाहन नामके राजा हो चके ह । वे वड नीतिन्नये। 
ग्रना उन्हे बहुत चाहती थी । वे भी प्रनाका अपनी संतान मेति पाटन 
-करते थे ] उनकी रानीका नाम धात्रस्तेना था | उनके सात कन्यर्पैँ थी, 
-तव भी उनकी बडी इच्छा थी क्ति एक कन्या ओर्‌ हो नाय । जन 
प्रायः नई बातकी ही इच्छा करते हैँ । महारानीकी इच्छा थी कि इ 
युत्रीका भी भँ बडे ठाटबारमे विवाह करगी । उप्तके व्याहूमे बडे 
-जडे राने महाराजे आवगे \ उसमे मेरे राउ्यकी बहुत प्ररं होगी । 
भाग्यपे अबकी बार भी उनके पुत्री हो गई | स्वको बडी खुशी 
दुई । खूब आनंद-उत्तव मनाया गया । गरीगरोको दान दिया गया । 
मनचाही वस्तुके प्राप हेनेपर किपे प्रस्ता नहीं होती । 
राजकुमारी बडी सुन्द्री इइं । उपकी सुन्द्रताको देख कर्‌ देवकमा- 
यो मी ठजित होती थीं । जपे जे उसकी . उमर बढती गई वैसे 


कामरताकी कथा । ल्द 





वैते सुन्दरता भी सू बढती गह । उक्र सन्द्रताको दिन-दनी ओर 
रात-चौगनी उन्नति कसते देख कर इषा गणपे उसका अम्युदय~ 
उत्कषं नहीं सहा गया । इसष्एि वे मी खूब तेजीके साथ कुमारी पर 
अपना अधिकार जमाने खगे। मतल यह किं राजकुमारी थोडी ही उमरमं 
त्रिमवन-सुन्दरी ओर वडी विदपी कहलन द्ग गई । उप्तका नाम 
कामरता रक्खा गया । अपने नामको वह्‌ सचमच॑ साथफ़ करती थी । 

एक दिन राजकुमारी कामख्ता अपनी सखि्योके साथ पाटलीं 
वेठ कर कहीं नारदी थी! रक्ते उसे एक जिनमन्दिर पडा । 
वह बहुत ही भुन्द्र ओर विचित्र कारीगरी बनाया गया था। जो 
उस्तके नीचे होकर निकरता या, वह फिर उसे विना देखे कभी अगे नहीं 
बट पकता था ] चाहे वह फिर जिनघर्मैका द्वेषी ही क्यो न होता । 
उसकी सुन्दरता ही इपर तरहकी थी जो सवके मनको मोह ठेती थी । 
त राजकुमारी भी उपे तरिनाद्खे अगे कैत बद सकती थी | वह्‌ 
जिनधमेते द्वेष रखती थी तव भी मन्दिर देखनेको गई । मन्दिर देख कर्‌ 
उसे बहत प्र्तन्नता इई । इषके बाद्‌ ज्यो ही उसकी नजर जिनप्रतिमा 
प्र्‌ पडी त्यौ ही वह नाक-मौ प्िकोड कर अपने सियो बोरी-सहे- 
ख्यो ! यह तो नगे देवकी मूर्तिं ह । मखा, जन स्वय ही यह नगी 
हं तव अपने मक्तोको क्या ठेती होगी 2 वे रोग बडे मृखेरहँजो 
एेसोंगरी अपनी मनचाही वस्तुकी प्र्षे दिषु पूना करते है | निप्रके 
पाप स्वय मूषण नहीं, राज्य-विमव नहीं, घन नर्ही, वह अपन भक्तोको 
राज्य आदि केत ठे सकेगी ° मन्ने इसका बडा आश्य है । तब भी 
-टीग दप ही पजते हे । निष्र्की पृजासे एक बारका मोजन मिठना 
कठिन हं उप्ते घन आविकीं तथा इम अपार सपतारमे उद्धर पानेकी 


4. भक्तामर्‌-कथधा 


क का का म ष्क षक क १0 मी थ 0 ज्‌ ज क कोन क केक 


अद्रा करना केवट म॒खता हे । मं तो इपरका देखना मी पसन्द नहीं 
कृरती । यह्‌ कहकर कामट्ता मन्दिरके बाहर मंडपमं आ सड हुई । 
वरह्‌[ एक रीलम्‌षण नापके सनि वेठे भे । कामट्ता म॒निकी आर्‌ 
इशारा करके बोटी-पखी । देख मुश्चं॑इस॒नगंमं मनुप्यत्वका क 
लक्षण नहीं दिखाई पडता । यह्‌ पटा ट्खिा कृ नहीं ह । केवट पैट 
भरनके ट्ए यहा आकर बैठ गया हं । देख इसका पट पातालम वंठा 
जा रहा है । बेचारा भूखके मारे मर रहा है । ये लेग मूख श्रावक ओर 
श्रविक्राओंको ही आनन्दे कारण दैवे ही इन्दं देख कर बहत प्रप 
होते हं । ओर कोई ते इन्दं कडीके मे भी नहीं पृषता । यदि यह्‌ 
नयाटक-दिगम्बर मुनि नहीं हजा तो में इपे बातकी वात्मे राललाथमं 
पराजत कर नेरु्तर कर दगा । इपर प्रकार बहुत कुछ निन्दा करकं 


< न 


कापट्ता बहर आ गहं ओर अपने महक विक्त वना कर्‌ 
ता्िर्यो बनाने लगी । 

उप समय कामट्ता गभिणी शी | जिन-निन्द्‌-जनित महापाप 
उसके उी समय उदय आ गया 1 देखते देखते उसकी असिं वैठ गई । 
उसके दोरतौमं वेहद्‌ कष्ट होने दगा । उसके मह ओर पौव पाटे पड 
गए | उश्षका खूप एक साथ उरावना-सा हे गया ! वह कृबडी हो गर्‌ । 
उक्तं कुछ सुनाई न पडन स्मा { उप्तं ख्ए्‌ अव्‌ यदहाप्नं मह तक 
जाना भी कठिन हौ गया। उरप्तके पौव इधर उधर पडने लो । 
आखिर वहं गिर पडी । उप्तकी यह हाल्त देख कर सखिर्योको बडी 
चिन्ता हु ! वे उमे पाटलीमे बैठाकर राजमहल ठे गहै | 
; राजमहट्में पहुचते ही हाहाकार मच गया । उसके माता-पिता 
रोने-चिष्छाने रगे । उहृतसे वेच, मां्िकः, तांत्रिक बुर्वाए गए । सुवः 





कामरुताकी फथा । ८५ 
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उपचार करिया गया, पर किपीमे रानकुमारीको आराम नहीं पहुचा । 
वही कोई एकं जनी खडा हुआ था । उसने पूछ--अच्छ महारान | 
यह तो वतखादृए किं कुमारी गई काँ थी £ कुमारीकी एक स्खीने 
कहा कि हम सब गर तो कहीं नही थी, पर मागमे एक निनमन्धि- 
रको देखकर अवद्य आईं है । वहीं पर इप्तकी यह्‌ दशा हो गई । उस 
जेनीने फिर पृ किं इतने वरहो कुठ बुराई-निनमगवानकी निन्दा 
चगेरह तो नही की थी 2 क्योकि जिन्हं जिनधर्मं पर विश्वाप् नहीं होता 
वे प्राय" निनर््रतिमा, जिनमुनि आदिके वाह्य चिह्वको देख कर उनकी 
निन्ा कर्‌ बेठते है । उसकी स्वी स्ट वातक बताने परे तो जरा 
हिचकी | पर फिर बातको दवा देने विरेप छाभ न स्रमन्न उसने स्ट 
कह दिया किं इसने जिनप्रतिमा तथा मुनिकी निंदा तो अव्य की 
है । सुन कर उस जेनीने कहा-वप्त तो यह सब्र उसरी निंगका फट 
३ । नहीं तो एकटम यदं रेप कत्ते हो जती । तव राजनि कहा- 
जोंरहेनाथावह्‌ ताहो गया । अव बतलाओ किक्या करना 
चाहिए ८ दपर पर श्रावकने कहा-रानकुमारीको पीढी म॒निराजके 
पाप च्िलेजा केर जिनदेव तथा म॒निराजकी पजन कंर्वाइूए 

ओर मनिराजते अपराध क्षमा करा कर उनपे इप्रका उपाय पृच्‌ । 

फिरवेंजो कहं वेपा ही कीनिए्‌ | 

इपके बाढ महारान उसी समय राजकुमारीको निनमन्दिर्‌ ठे गये । 

वरहो उन्होने उप्ते साथ साय जिनमगवानकी पूना की, पचाखरता- 

.मिपिके किया, गरीर्बोको ठान दिया, अना्ौकी सहायता की। 
इसके वाद्‌ वे मुनिरानके पास गये जीर उर प्रणाम कर बेि- 

मगवन्‌ ¡ इत बाट्किकी रक्षा कीजिए । इतने बिना समने -वृम्े आप 
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सरीते महात्मा्ओंकी निन्दा की, उसतते इसकी यह दशा हे गईं । आपः 
दयासागर दँ । इस बाचि पर क्षमा करके इमे वचादृए । आपका 
प्रेम जीवमान पर समान हें । इसटिए्‌ इसके अज्ञान पर ध्यान न देकर 
हमरे दुःखकी ओर देखिए । कोई एसा उपाय बतद्ाहइए, जिससे हसे आराम 
हो जाय । क्योकि महात्मा पुरुपोका अमयदान संप्ारमं प्रपतिद्ध है । 

मनिने कहा-राजन्‌! जो जैसा क्म करता ह उसका वेत्ता फट 
उसे भोगना दी पडता हे । उपे इन्द्र, नरेन्द्र, जिनदेव आदि कों नहीं 
मेर सकते । पर हौ, धमसेवनपे पाप नष्ट होकर पुण्य-बन्ध होताः 
हं । इसाट्ए धमं ग्रहण करना जीवपराचके ट्ष आवक्यकर ह | यह्‌ 
कह कर मुनिराजने उन्हें श्रावक-षमेका उपदेश दिया | 

मुनिराजके उपदेशको सुन कर्‌ राजा बहुत खुश हए । उन्हनि स्वयं 
श्रावक-धमं स्वीकार कर कामटताते भी उसके यरदण करनेकों कहा \ 

इसके वाद्‌ मुनिराजने ^“ उन्निद्रहेमनवपकजपुजकान्ती 
इत छक्के मंत द्वारा जर मंत्र कर्‌ राजकुमारी पर रीय ] उन्क्र 
जल छीटिनिके साथ दी कामर्ताकी सतर ग्या चटी गई । वह पह्‌- 
लेकी मति निरोग हो गई । यह्‌ देख वह मुनिराजके परव गिर करः 
बार वार अपना अपराध क्षमा कराने ख्गी । सच है, जव मनुष्य 
अपने अप्राधको अपराध समक्ता है तब उसे बड़ा पश्चात्ताप होने 
र्गता ह । यही हार्त राजकुमारी कामरताकी हुं । 

इसके वाद्‌ कामरता ओर उपक सियोने रुद्ध सम्यग्द्चन, जो 
कि संसारके दुःखोका समृ नाश्च करनेवाला है, महण किया} 
जिनघमके रेते प्रभावको देख कर अन्य बहुतते छोगोने भी निनधरम 
स्वीकार किया । घमेकी भी बहुत प्रमावना हह । 





जिनदासषटी कथा । ८७ 








इत्थ यथा तव विभूतिरभूनजिनेन्द्र ! 
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । 
याहक्प्रमा रिनक्रतः प्रहतान्धकारा 
तादहक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ॥ ३७॥४ 
दिन्दी-पानुवाद्‌ । 
तेरी विभूति इस माति विभो ! इदं जो, 
सो धर्मके कथनमे न दईं किसीकी । 
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होति भरकाशत, परन्तु तमिखर-टतां 
दोता न तेज रयि-वतुट्य कटी यरहोका \ 
हे जिनेन्द्र! धमेप्देदके समय जेसी आपी विभूति हदे थी वैसी अन्य देवेमिसे 
किसीकी नदीं हुई 1 सच दै-गाठान्धस्नरको नाश करनेवारी जैसी सूर्यकी प्रभा 
होती 2, वैसी प्रभा प्रकाशमान नक्षतरोरी नदीं होती 1 
जिनदासकीं कथा । 
दप -छोकके मच्रकी आराधनात्े धनका छाम रोता है । उप्तकी 
कथा इपर प्रकार है.- । 
श्रीपुर नामका एक बहुत ही रमणीय नगर है । उसमे निनदाप्त 
नाम एक दस्र रहता था । पापके उद्यत उसके पातकी सव 
सम्पत्ति नष्ट हो गई । एक दिन निनदा छटकायके जीवंकी रक्षा 
करनेवाले अमयचद्र मुनिकीं वन्दनके शिष्‌ गया । बहुत श्रद्धा- 
मक्तिकरे साय मुनिको नमस्कार कर वह धर्मोपदेश सुननेके ष वर्हौ 
वेड गया । मुनिराजने उते सुषफे कारण मृहस्य-धर्मका उपदे 
दिया । निनदाप्त उपदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । उतने अपनी 
शक्तिके अनुप्तार चत भी ग्ररण किए । 
इपर बाढ जिनदासने हाय जोड कर मुनिमे कहा-प्रमो | कर्मकरा 
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सुश्च पर वडा प्रकोप'हे । वे मेरी दिन पर दिन दा बिगाड़ रहे है । 
मै एक अच्छा गृहस्थ था, पर पापी कर्मनि मुन्ने इस दामं पचा 
दिया । महाराज ! इस पापिनी दखताको दिन-रात मेरे पशे पड़ी 
रहनेते मेँ वहत दुखी हू । इस्ल्एि दया करके कोईं॑एा उपाय 
बतलखइए जिप्से यह्‌ नष्ट हो जाय । 

मुनिने कहा भाई न तो कोहं किप्रीको धन दे स्कृता है ओर न 
को किप्तीका धन हर दही सकताहै। तब हेता यहदहैकिनो 
जपा कमं करता है उप्तका उसे का फर मी पिरता है | तुमने 

जन्मजन्मान्तरे पाप किया होगा उसका तुम्हं भी यह फठ मिला 

है । इमे आश्व्य॑कुछछ नही है । हँ इतना अवद्य ह कि पण्य 
पापका नारा करनेवाखा है, इस्ट्एि त॒म भी जिनमगवानकी सदा 
पूजा-स्तुति कर पुण्यका बन्ध करो । अपने भर्वोको बुरी ओर्‌ न 
जाने देकर पवि रक्खो, सब जीवों पर दया करो, परोपकार करो, 
अपने बन सके उतनी तन-मन-धनपे दुसरोकी सहायता करो । ये 
ही सव पुण्यकरे कारण हें | 

इसके अतिरिक्त मे तुम्हे एक मंत्र सिखलए देता हू, उपे सदा 
जपते रहना । यह कह कर मुनिराजने “* इत्थं यथा तव विभूति- 
रभूज्निमेन्द्र 2 इस कका मंत्र ओर साधन-विथि बतला दी } इसतते 
जिनदास् बहुत प्रसन्न हुं । सच हं-धनप्रा्तिके उपदेशे किते 
ग्रस्ता नहीं होती ? 

एक दिन मंत्रके प्रमावतते देवी जिनदाप्तको एक अमो रत्न देकर 


क 


वोटी--“ इतस्त रत्नके प्रभावे तुम्हरे रात्र नष्ट हंग ओर धनकी 


# = 


आति होगा । 7 इतना कह कर देवी चरी गह्‌ । 


जिनदासकी कथा । ८९ 





एक दिन भिनदाप् कीं बाहर गया हुआ था ] रास्तेमं उपे चोर 
-मिल गणु । रत्ने प्रभावे उसने उरन्हं बध सकर राजाफरे सुपु कर 
व्या | यह्‌ टेख राजा बहुत प्रपन्न हुआ । सच है, मणि-मत्र ओष- 
धिका कितना प्रभाव है इते कोई नहीं बतद् सकता । यह देख राजाका 
निनदास प्र इतना प्रेम हो गया कि उसने उसे अपना मन्नी वना 
छया ओर उश्रका हार जान कर्‌ स्य भी जेनी बन गया | वडोंकी 
सगतिते किते धमकी प्रति नही होती । अव्र भिनदाप्तकी टश्चा बहुत 
-सुधर्‌ गई! उत्ते धन भी पिल गया ओर रानस्म्मान मी उसका खुब हुआ । 
अनपे वह्‌ सारे नगरका एक प्रधान प्रतिनियि गिना जाने र्गा । इतके 
नाद्‌ उप्तने कई विद्नाट निनमन्दिर्‌ बनवाएु, उनकी वड ठाट वारम 
प्रतिष्ठा करवाई, टीन दचियोकी सहायता की, उर ठान दिया, ओर 
सुब उत्सव करिया । दलो, जो पठे एक महा दरद था, वही धमं 
ओर्‌ जिनभक्तिकर प्रभासे किंतना उन्नत हो गया | इसलिए भ्य 
पुर्पोको सदा धमै-पालन ओर जिन मगवानकी भक्ति करना उचित है | 
-वरयेकि जो भक्ति सपारके दुका नाश्ष करती दै। उप्के द्वारा 


५ 


साधारण राञ्य-विभूतिका मिलना ते कुठ कठिन ही नहीं हे । 


योतन्मदाविलविलोलकयपोलम्रल- 
| मत्तभ्रमद्भमरनादृविद्धकोपम्‌ । 
प्रावताभमिभमुद्धततमापतन्तं 


हृष्टा भयं भवति मो भवदाधितानाम्‌ ॥३८॥ 
दिन्दी-पद्यायुवाद्‌ । 
दोनो कपो स्रते मदे सने हे, 
गुजार खूव करती मधुपावरी हे, 
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छेसा प्रमत्त गज होकर कद्ध आवे; 
पावें न किन्तु भय आधित ठोक तरे ॥ 
नाथ ! आपृक्रे अधित जन उस उद्धत हार्थीको सामने आता हुआ देख कर जर 


क (अ 


भी भयभीत नही हते जिसका कि क्रोध, मद स्रसते इए कपोल पर मत्त भोरोके 
भूँजते रनेके कारण अत्यैत ही वद्‌ रहा दै । अथौत्‌ अपके अश्रित जन भर्यैकरः , 
संकटके समय भी निमय ही रहत हैँ । 
सौमराजकी कथा | 

उक्त पके मंकी जो आराधना करते ह, उन्हे फिर हाथी सरीले 
म्यकर प्राणियासे भी कुछ भय नहीं रहता । इसकी कथा नीचः 
ठ्ली जातो हे । 

पटना सोमराज नाम्रा एक राजपुत्र रहता था | पापके प्रः 
उद्यते न तो उप्तके वदाम कोड जीता बचा था ओर्‌ न राजसम्पत्तिः 
ही बची थी । वह दरिद्री होकर बहुत दुःख पारहाथा|. 

एक दिन उसे वद्धेमान मुनिके दैन हुए । मुनिन उपे विधिपृवेक- 
भक्तामर ओर उसके मंकी आराधना खला दी । वह्‌ बहुत श्रद्धा 
मक्तिके साय भक्तामरकी साधना करने चणा | 

एक दिन उतने सोचा, मुञ्चे एेसी स्थितिमं यहा रहना उचित नहीं ! 
कारण, माई-न्धु म॒ञ्े निरुयभी देख कर जढा करते हँ ओर ताना मारा 
करते है । इपर दुःखसे मर-मिटना कही अच्छा, पर एमे खोगोके यह रहना 
अच्छा नहीं । इस विचारक साथ ही वह्‌ विदेराके लिए रवाना ह गया ।. 

घुमता-फिरता वह हस्तिनापुर पर्हूचा । संयोग वश्च वरहे राजाका 
पट्हाथी सोकल -तुडा कर भाग चटा था; ओर उन्मत्त होकर रगेको 
मारता हआ उनके धरोको गिराता फिरता था। उप्तके भयसे साराः 
नगर घ्रस्त हो उठा । राजान उसके पकडवानेका बहुत प्रयत्न किंया;; 


सोामराजकींकथा। ९६ 





पर लाम कुठ नहीं हुभा | ज बड बडे शूरवीर उसे न पकड पके 
उससे हार मान गये-तब राजान नगरम मनादी पिटाई कि “ नोः 
वीर इस उन्मत्त हाथीको वशा करेगा उसे मे अपने र।ज्यका चतुथा 
देनके साय साथ पनी गुणवती नामकी कन्या मौ विवाह दुगा | 

इी समय सोमराज इधर दी होकर जा रहा था | मनादी सुन 
कर उक्ते निश्चय किया करि जोह एक वार इप् हाथीको मे 
अवदय वश कर्णा । इसके बाद वह “ अयोतन्मदाविरविरो- 
लकपोलमूर -" आदि -छोकके मकी आराधना कर उप्त हाथीको 
पकडने चा । हा्ीके पाप्त पहु कर उसने वातकी बातमं उपे 
पकड कर्‌ अपने वशा कर्‌ छिया उस्र पराक्रमको देख कर स्र रोग 
बडे सुदा इए । इतके बाद उसने हाथीको राजकं सामने खकर्‌ खडा 
कर्‌ दिया । राजा अपनी प्रजाकरी रक्षा करनेवाछे सोमराज प्र ॒प्रस्तत् 
ते बहुत इआ, पर उके साथ बात-चीत करनेपे राना जान षडा 
कि वह्‌ विदेशी हे । तव उसे बडी चिन्ता हो गई । राजाने सोचा किं 
इपर शिटिशीको, जिसे किं कुरस्वमावका कुछ ठिकाना नहीं, अपनी 
पुत्री मे केप दे यह तो उचित्त नदीं है । परन्तु एकं वात है । 
वह्‌ यह करि धनप श्री मिर स्फती है, धनपै राज्य-सम्मान होता है 
ओर नहत स्र आनन्द्‌ मिलता है, इषव इसे सु धन देकर 
बिढा कर्‌ देना अच्छा हे | 

राजा तो इधर यद्‌ विचार कर्‌ रहा या ओर उधर राजकुमारी 
गृणत सोमरानको अपने महक भरोखंमेते देख कर उस पर्‌ मोदित 
हो गई । वयो सोमरानगीं सुन्दरता कामदेवे मी वकर थी !, 
ेमी हारम राजकुमारीका उप्त पर मेहित हो जाना कोई आर्य 


४ भक्तासर्‌-कया । 


# 
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वात न थी | जिप्त दिने राजपुत्रीने सोमरानको देखा उसी दिने 
- उसकी हात बहुत ही विगड चटी । उसने खाना-पीना छोड दिया । 
` उप्तका मन किती प्रकारके विने न ट्गता था ओर न मूषण 
वके पह्रनेमे ठ्गता था | यह देख कर रानाके बडी चिन्ता हुह । 
उसने वेय, माचिका ओर ता्रिकों द्वारा उसका बहुत कुछ इलान 
करवाया, प्र उसे किक्षीसे आराम नहीं पहुंचा । सच हे, जिनके 
सनको काम अधीर्‌ बना डरता है उन्हं तव तक चैन नहीं पडता 
- जव तक कि उर अपनी प्यारी वस्त॒ प्राप्त न हो-- वही उनके कठिन 
काम-रोगकी ओषधि हे । 
सव तरह निराश होकर राजाने फिर नगरमे मनादीं पिटवाई कि 
८ जो मेरी कन्याको आराम कर देगा उपे अपने राज्यका चतुर्थाद दैगा 
` ओर उसके साथ अपनी पर्चकामा विवाह द्गा | 2 मनादीं सन कर 
` सोमराज उषी समय रजमहरू पर्हुचा । राजकृमारीको काम-बाणोे 
जनेरिति परमञ्च उप्तने अ्रठ-मृठ ही म॑त्रके बहाने एक साथिया ट्खि कर 
उप पर उसे बे दिया ओर मंत्रे इए उडद खिष्छाने लगा । इतके 
, सिवाय मंत्र सुनानेके बहाने सोमराजने राजकुमारीके कानमे कृ संकेत 
भी किया। _संकेतको सुनते ही रानकुमारी श्चट्से सावधान होकर 
 उघी माति उठ बेदी, जिस मति सपका काटा हआ मंत्रे बहते 
` जहर उतर जाने पर सचेत हो उठ बैठता है । यह देख राजा बहुत 
प्रसन्न हु ओर फिर उसी समय उतने कुमारीका व्याह सोमराजके 
- साथ करके अपने बचनोके अनप्तार उपे राज्य भी दे दिया | 
दृखिए, कहा तो सामराजकी दार दशा ! कहा वेदंश्म धमते 
फरना आर कहा माग्योदयस राञ्य-वेभवका प्राप्त होना | पर बात 





देवराजक्मी कथा 1 ९२ 
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वातत कठिन नहीं रहती । 
सोमरानको फिरते राज्य पर गया | उतने मुनिके उपदेशको 
[+ न [44 © 
याद कर्‌ ध्म पर अपनी श्रद्धाको अण्छ किया ओर्‌ सूच दान-पमं 
द्वारा पुण्य उपाज॑न क्रिया | 
© अ, [> थेप [4 न सन 
यह सत धमका प्रभाव ह । इपाख्र जा सुका इच्छ करत ह 


उन्दं सढा धर्मका पालन करना चाहिए । 





भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलक्ोणिताक्त- 
मुक्ताफलप्रकरभरूपितभूमिभागः । 
वददक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंभितं ते ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी-पयासुवाद्‌ 
नाना करीन्धदलट-कुभ विदारके की- 
पथ्ची सरम्य जिसने गजमोतियोसे, 
सा भ्रगेन्द्र तक चोट करे न उस्पै 
तेरे पदाद्रि जिसका छयुभ आसरा है ॥ 
प्रभो ! जिसने दाधिक गण्टस्य्टोरो गरिदीणे कर उनसे निर्ले हुए उज्ज्वल, 
पर सनते भरे हुए-मेतियोमे पृध्वीरी शोभारो यडाया ओर जो अपने शिकार पर 
छाग मारनेमो तेयार खडा दे वद सिंह भी, आपे चरण-प्यताधित जमो पर- 
जे दुभंम्यसे सिदे पामे भी भा गिरे, आफ्मण नदीं कर्‌ सक्ता | 


देवराजकी कथा । 
इप्त पदयफ़#ी जो मन्य पृर्प दध भावेति श्रद्धापूर्वकं आराधना करते 
ह उनका भयकर्‌ पिह मी कुठ नहीं कर परता । कया इष प्रकार है ~ 


९४ भक्तामर-क्था । 





श्रीपुर नामका एक अच्छा समद्धिशाटी नगर था | उसमे देवराज 
-नामका एक सेढ रहता था । उसने विद्रानांके चडामाणे; अपने वीर- 
न्दर गर्वे पाप विधि-पवेक मक्तामर-स्तो् ओर उसकी साधन- 
विधिका अभ्या क्रिया था। 

एके दिन देवराज व्यापारकी इच्छसे कृ छोगोके साथ सैकेतपुर 
गया । रास्तेमं एक जंगमं दिन अस्त हो गया । वह जंग वडा भयं- 
-कर्‌ ओर रिख जीवेति भरा हुआ था । वे छेग उषम ठहर तो गणए, 
पर उन भर्यकर्‌ जीवक मारे उनके होश दीडे पड गए । इतने्म उनके 
पिर पर एक ओर विपत्ति आकर उपस्थित हये गई । एक वडा मारी 
मयंक सिंह अपनी विकट गजेनासे हाथिर्योके हदर्योको हिखता इ आ 
जर उनके विदीणे कपोले बहते हुए खनसे छथ -पथ मरा इआ 
उन पर्‌ स्षपटा । उसे देख कर देवराजके सव॒ साथी अधमरेकी भति 
हो गये ओर चीख मार कर वे देवरानके परे आ खंडे इए 
उस वेचारेको उन्होने सिंहके सामने कर दिया । सच है, मत्य सत्के 
चषि अप्य हेती हं । 

अपने सामने काठको मूर्ह्‌ बाए हए आया देख कर दैवराज मी 
बहुत धघवरा उठा, पर उस समय उपसे अपने गुरुका सिखाया हआ 
म॑ ओर उसकी आराधना करनेकी बात याद्‌ हो उदी । उसने उसी 
-समय “ भिन्नेभकु मगलदुज्ज्वलशोणितात्त- ‡ इस -छोकके 
म्॑रकी आराधना करके मंत्र-प्रमावसे सिंहको अपने वश्च कर चखिया; 
निस मति योगिरान प्रचण्ड कामको अपने वडा कर ल्त है! इसके 
वाद्‌ सिंहको विनयपे मप्तक श्काए, ओर नखे गिरे इए सन्दर 
-मातियासे माना पूनन करते देख कर दृवराजने उसमे कहा-भन्य | 


¢ 


तुस्रे जीवोक्री हिसा करते बहुत समय हो गया, अव तो अपने कस्या- 


देवराजकी कथा । ९५ 








णके छिएु इप्त घोर पापको छोड कर द्या धारण कर । देख, हिका 
फठ बहुत बुरा ओर नरक ठेनानेवाख हे । वहां अनन्त दु.ख है । 
इसलिए यटि तुत्ने दु.खोका उर है ओर सखी हेनेकी तेरी इच्छा ह, 
तो इस पापकरे छोनेके साय सम्यगदरोन ग्रहण कर ] उप्ते स्ने 
सुख, शान्ति मिलेगी । देवरानके उपदेशका सिंहं पर बहुत प्रभाव 
पा । उक्ते हिता छोड कर दयाधमे स्वीकार कर चिय। । 

दके बाद देवराज ओर उसके साथी उस वनते निकल सेतपुर 
परुचे । वरहो बहुत धन कमा कर्‌ वे बडे आनन्दकरे साथ पीठे अपने 
नगरम रोट आए । रास्तेकी घटनापे देवरानकी श्रीपुरम बहुत मान्यता 
हो गई । अवते सारे नगरके पेठ-साहूकारोमं वरी प्रधान भिना जाने 
र्गा । रानपतमामे भी उप्तका सत्र सत्कार हने खगा । सच है, पण्यते 
धन-दौटत भी प्रा हेती है ओर सन्मान भी हेन लगता है | 

इतके वाद देवराजने अपने नगरम वंडे बडे विश ल जिनमद्दिरि 
यनवाएु, उनकी प्रतिष्ठा करवाई, विद्यालय सु्वाए, ओर गरी्चोकी 


सहायता की । इप्पे उप्तका नाम सूच प्रिद्ध हो गया ओर वह्‌ 
सघाधिपति कहने खगा । 





कल्पान्तकाटपवनोदद्धतवदहविकल्पं 
दावानलं ज्वलितश्रज्ज्वलमुत्स्मुचिङद्गम्‌ । 
विश्वं जिघत्स॒भिव सम्मुखमापतन्तं 
त्वन्नामकीतनजटं शमयत्यशेषम्‌ ॥ ४० ॥ 
हिन्दी-पयातुवाद 
ज्ञां उठँ, बर्ह उदे जलते अगारे, 
दावामि जो प्रख्य चदि स्षमान मासे। 


९८ भक्तामर-कथा। 


रक्तेश्चणं समदकोकिलकण्ठनीलं 
क्रोधोद्धतं फएणिनपु्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति कमयुगेन निरस्तश्शङ्- 
स्त्वश्चामनागदमनीं हदि यस्य पंस; ।॥ ४१॥ 
दिन्दी-पदानुवाद्‌ 1 
रक्ताक्ष छुद्ध पिककंठ-समान काला, 
फुःकार सपं फणको कर उच्च धावे । 
निःरौक दो जन उसे पगसे उाघेः 
त्वच्नाम-नागदसमनी जिसके दिये हो ॥ 
नाथ ! जिस मनुष्यके हदयमे आपकी नासरूपी नागदमनी--सर्पको निस्तेज 
करनेवाली ओषधि ह, वह मनुष्य, खल खार ओँ किए इए, गर्विष्ट कोकरिरके 
कण्ठ-समान के, अत्यन्त कोधी, ओर काटनेके किए सन्मुख अति हए सपको 
भी निभैय होकर पौव द्रा खों जाता है! अथौत्‌ जिस भति नागदमनी 
वंडे वदे जटरीञे सै निस्तेज हो जति दै उसी भति पवित्रता ओर श्रद्धासे 
आपका नाम~स्मरण करनेवारेको भी सपरा वित्कुर भय नहीं रहता । 
हद्वताको कथा । 
इस प्यके म॑त्रकी आराधनके फले भर्यकर सपं भी एक कोमर 
फूरकी माख बन नाता हे । इसकी कथा इत प्रकार हैः-- 
नमेदापुरमं एक महेम नामका सेठ रहता था । उक एक छ्डकी 
थी । उसका नाम दृट्त्रता था । वह बडी सन्दरी ओर विदुषी थी । 
जेनधमे प्र उप्तकी अटक श्रद्धा थी । उसने श्रावकोके चत महण 
कर रक्ते थे। 
दरपुर नामका एक ओर नगर था | उर्म॑भी एक सेठ रहता 
था } उसका नाम कमेण था } उप्रकी छोकमं बहुत प्रतिष्ठा थी ओर 
घन मी उसके पास्न अदूर था | वह शिवभक्त था | 





टटनरताकी कथा। ९९ 


हदन्रतकि पिताने कर्मणको एक प्रतिष्ठित धनी देख कर॒ अपनी 
सीख छ्डव्मीका न्याह उप्तके साथ कर द्या | नव वधु अपनी 
सपरा आई । यहा मी वह्‌ व्रत-उपवबाप्त करने द्ग; निनमन्दिर 
जाने लगी ओर जेनशाखोका स्वाध्याय-मनन-चिन्तवन करने समी । 
उसे अपने धके विरुद्ध ठेख कर उसकी सप्तराच्के स लोग उपप 
रेप करने खो, उपरका वात बात पर तिरस्कार-अपमान करने रगे, 
उसे कवचन कह कर ओर उक्षके सामने निनधर्मकी निन्दा कर 
बेहट कृष्ट ठेने लगे | वचारी दढव्रताने तव भी उन्के विरुद्ध 
एक अक्षर भी मेहे नही निकाया । सच है, अधमां परप बहधा 
करके धर्मात्माअति देप ही क्रिया करते है । उनका रपा स्वभाव ही 
होता है । इतने प्र मी उन पापियोँको सन्तोप न्द हुआ जो उनने 
उफ पतिक भडका कर-उप भटी-नुरी सभा कर उप्र फिर एक 
उ्याह्‌ करवा व्या । 

दपर नव वध्‌ आई । वह्‌ उन्दाकि धमेको पाटनेवाट पिथ्यातििनी 
ओर बडी चाक थी । सा अति ही उप्तने नल्ती आगम ऊपरसे 
ओर धीकी आहूति डाच्नेफा काम किया । वह अपने स्वामीको 
सदा ददव्रतकि दोप द्खिा कैर उसकी निन्दा क्रिया करती थी] 
"एके दिन उप्ते अपने पतिते कहा-नाय ¡ यह डी पापिनी ओर 
अभिमानिनी दै। देखिए, न ते यह हमारे देव गरुओंकी पजा-मक्ति 
कर्ती हे, ओर उन्ह देख कर्‌ च॒पचाप रह जाती हा सो भी नही, किन्ति 
बडी जरी तरह उनफी निन्दा करती है, ओर नगे देयो ओर गर्जती 
निन्द टेख कर्‌ ही जा आती है, पना करती है, स्त॒ति-वन्दना करती 
हे । अपने चद्रमाके समान निम॑ल कुमे यह बडी कट्-कल्किनी आ 
गड ३ ] ओर आप इते कु नदी कदते, इते उसका अभिमान जीर 





१८२ भक्तामर-कथा । 


विनय करने ठगी । सच है, धमेके प्रमाप दुन भी सज्जन हों 
नाते ह ओर . सरट-ह्दय मनुष्य अपनेसे छेटे ओर अपराधीका भी 
विनय ही करता हे | 

धमपर निश्चर्‌ रहनेके कारण पातिकी अक्रुपा-पात्र दढ्रता भी 
उसकी पृण प्रेमपात्र वन गहं । धमं ओंर निन मगवानकी स्तुतिके 
प्रभावे ते मनुष्य संसारम पूना जाने ट्गता है, तन ॒दृटत्रता अपने 
स्वामीकी प्रेम-पात्र हो गईं तो इस्तमं आश्चयं क्या 


वल्गन्तरङ्कगजगर्जिंत भीमनाद्‌- 
माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमय्खशि खापविद्धं 
त्वत्कीत्तेनात्तम इवाञ्च भिदासुपेति ॥ ४२ ॥ 
कुन्तायभिन्नगजकोणितवासिाह- 
वेगावतारतरणातुरयोधमीमे । 
युद्धे जयं विजितदुजयजेयपक्षा- 
स्त्वत्पाद्पङ्कजवनाश्चयिणो लभन्ते ॥ ४३ ॥ 
दिन्दी-पदयानुवाद्‌ । 
घोडे जहाँ दिनदहिने, गरजे गजाली 
एसे महा भवर सैन्य धराधिपोके- 
जाव समा चखखर्‌ इ तव याम मष 
अया अन्धकार, उगत रार्वक करासख॥ 
नद छम, बह्‌ रह गज-र्प््कि ट 
तालाचसे, विक द तरणाथं योद्धा 


जते न जायं रिपु, संगर वाच एसे 
तरे पभो ! चरण-सेवक जीतते ह ण 


शणवर्माकी कथा । १०२ 
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नाथ 1 जिस भति ऊगते हुए सूर्यकी रिर्णोसे अन्धकार नष्ट हो जाता दै उसी 
भीति आपके नामफा स्मरण करनेसे, उरते हुए धोडाकी रिगहिनादट ओर 
दाधि्योकौ चिधाडसे भयकर वरवान राजोकी सेना भी युद्धभूमिसे भाग जाती है । 

प्रमो | आपके चरणाश्रित जन दुजय रश्ुको पराजित कर उस भयकर युद्धे 
जयलाभ करते दँ जिसमे भालेरी अभियोसे विदं हुए दाययेके रक्ते प्रवाहो 
वेगसे पार केकरे रए योद्धागण वंडे आतुर रहते ई । 

गुणवमाकीं कथा । 

उक्त पर्योरी जो भक्ते ओर पवित्रतकरे साथ आराधना करते है, 
वे युद्धम जयलाम करते है । उप्की कया इ प्रकार है -- 

„ मथुराके राजाका नाभ रणक्रतु था । वे बडे बुद्धिमान, ओर परा- 
क्रमी योद्धा ये | उनके छेटे मादक नाम गणवमा था | उनकी निन- 
घमंपर वडी श्रद्धा थी | उनका नियम थाक वे निरतर्‌ भगवानकी 
पूना ओर्‌ भक्तामर-सतो् ॐ आराधना कर॒ भोजन करते े | मके 
परभावते उनका यश आर नाम सूर कठ रहा था । 

एक ठनि रणक्गेतुकी खीने उने कहा-प्राणनाय ¡ आपे सुखी 
रहनेमे ही मेरा शु है, इपर कारण उवित न होने पर भी आप 
सुख्के दिए म॒मे एक वात कहनी पडती ह । उस्म मेरा अपराध ह 
तो क्षमा कीभिरगा। 


नात यह है-“आप्फे भाई बडे तेनघी ह, भाग्यश्चाटी हैँ ओर 
गुणत्त भी हैँ । तम रने-महारनि उन्दं ही पूरते हे । आपकी तो 
उनक सामने कु भी नहीं चल्ती । इत भविप्य मुम्रे यह्‌ जन 
पटता हे फ कु विनेमं वे आप्रा राव्य दीन कर स्वय उपतके 
अयिफारी बन वेगे | दप्तटिए उप्त चिन्ता अमीति करनी उचित है।" 


१०५४ भमक्तामर-कथा। 
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रणकेत॒ने अपनी सके बहकानेमं आकर बेचारे निदाष मह्को देश 
निकाल दे दिया । गुणवमो मथरसे चर कृर एमे द्र स्थान पर चे 
गए, जहौ उन्हं भास्का नाम ही सना न पडे । अव्र उन्दं किष्ठी तर- 
हके भयकी संभावना न रही । वे एक पर्व॑तकी गृफामे रह कर ओर 
पवेतोके पवित्र फठ-फूट खाकर स॒तसते जीवन निताने खगे । 


, प्‌ कप 


इसके कृ समय वाद्‌ रणकेतु दिजिजय करनेके दिए निकले । 
रास्तमं वही पवेत पडा नरह उनके भाई गणवमां रहते थे । रणकेतुने 
उन्हे देख छया । देख कर उन्हनि सोचा कि मेरे राज्यका पका दुर्मन 
तो यही है । समय पाकर यह न जनि क्या कर बरैठेगा £ इसलिए 
पहले इसे ही जडमृरसे उसखाड फैक देना अच्छा है । ओर यह जगह 
भीरेसीहे कि यदौ जो कुछ किया जायगा उसे कोहं मीन जान 
पायगा । इसके साथ दी रणकेतुने अपनी सेनाको आज्ञा की कि- 
जाओ इस पवतकी गुफाको घेर कर उरे तेपौसे उडदो । रण्केतुकी 
आज्ञा पाते ही सेनाने पर्व॑तको घेर कर धडाधड तोषं छोडना जारी कर 
दिया । गुणवमां शान्तिसे बैठे इए ये । वे अचानक सुनप्ान पव॑तमं 
तषोकी आवाज सुन कर आश्व आ गए । उन्हनि सोचा-संमव है 
शिकारी खग शिकार करते हेगि । पर मेरे एसे पवित्र स्थानमं जीर्वोकी 
हिरा उचित नहीं । चर कर्‌ देतु फ क्या है वे उठ कर्‌ गफाके 
द्रवाने पर गए । इतनेमे उन्दं तोपकी भयंकर आवानके साथ यह 
कोखाहर स॒नाई दिया किं देखो, “ गफामेमे राघ्च निकल कर भाग न 
जाय, उक्तं मार्‌डाख । " गृणवमां तब समञ्च के मार्को मेरा 
जीना ही बुरा जान पडता है | वे मञ्चे मार डाटना चाहते हैँ । अस्त 


यदि उनकी एसी इच्छातो वे उसे पुरी करं । मुञ्चे तो एक बार 


खणवमकी कथा । १०५ 





भरना ही है । अच्छा है नो मेरी रत्यु माईको शान्ति उत्पन्न करके 
हो । यह कह कर्‌ वे भक्तामरकी आराधना करनेको बै गए । सब 
डोरे अपने चित्तको सीच कर उन्होने उसे परमात्मक ध्यानम 
-खगाया । उनकी ृद्ताके प्रमावसे चक्रेश्वरी आ । उसने भयकर 
उपद्रव दिखा कर रण्केतुकी सेनाको छिन भिन्न कर दिया ओर्‌ वहा 
गाढा उधेरा कर दिया । रण्करेत॒की सेनाको जिधर रास्ता मिखा उधर 
ही वह भाग खडी हद । अपनी सेनाकी इम प्रकार दुद्रा देख कर 
रणकेतु बहुत ठनज्ित हुआ | अकेरे गुणवमां द्वारा अपनी सेनाकी 
इतनी दुर्दशा देख कर रणकेतुने समञ्ा कि अवद्य उसके पाप कोई 
दैवी-बल है । जब वह्‌ जग्मे रह कर भी इतना राक्तिराटी दै तत्र 
धिकार है मेरे राज्यको ओ जराते खोभके ठिए मे अपने भाईकी जान 
ठेनेके लिए उतारू हो गया | मञ्च पापी दुरात्माको हजार वार, अनन्त 
बार धिकार है | अपनी नीचता पर्‌ बहुत प्श्वात्ताप कर रणकेतु 
माके पास परिलनेको गया । गोन भाई बडे प्रेमे मिढे ¦ रणकरेतुने 
अपने अपराधकी माते क्षमा कराई । इतके बाद वे अपना मुकुर 
गुणवमाके तिर पर रख कर ओर उर निष्कण्टक राज्य करनेके दिए 
आङविद्‌ देकर आप वनकी ओर्‌ चर दिए ओर एक प्रम तप 
दिगम्बर मुनिरानके पाप जाकर उन्होने जिनदीक्षा ्रहण करटी | 
गुणवमीको अपने मारके वियोगक्रा बहुत दु.ख हआ । उनकी इच्य 
दीथीकि वे राज्य कर, परतु उप्त समय सारा राज्य अ्वामिक हे 
रहा था, इप्त कारण समव था कोई न्च चद करे उप्ते हडप हेता । 
अतएव छचार होकर उन्दने राज्यभार अपनी भनाओंपर उठाया 
ओर हातरुओं पर विनय प्राप्त कर वे निष्कण्टक राञ्य करने खो | 


१०६ भक्तामर-कथा । 
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छषियांका यह्‌ पवित उपदेश वड़े दी महत्वका है कि “ चरतु 
सुखाथीं सदा धमं ” अथात्‌ सुख चाहनेवाखीका निरन्तर धमका पाठ्न 
कृरना चाहिए । यह्‌ धमेका ही प्रभाव था जो अपने भाप गणवमोाकोः 
राज्यकी प्रक्चि हो गहं) 


अम्भोनिधो क्ुभितभीषणनक्रचक्र- 
[वै [ॐ त्‌ न 
पाठनपाटभयदाव्वणवाडवाया । 
रङ्कत्तरङ्करिखरस्थितयानपाता- 
खास विहाय भवतः स्मरणाद्बजन्ति 1४४. 
दिन्दी-पद्यायुवाद्‌ । 
=$ ० (~~ 
ट काठ, चत्य करते मकरादि जन्त, _ _ 
त्यो वाड्वाभ्चि अति भीषण सिन्धुम दैः 
तृफानमे पड़ गए जिनके जहाज, 
वे भी भमो ! स्मरणसे तव पार दोति ॥ 
नाथ { जिस्म भय॑कर पाठीन, पीठ आदि मगरमच्छ क्षुभित हो रहे ईद-सु्ं फादे 
हुए इधर उधर दौड रहे ई, ओर विकरारु वाड्वाभि प्रचण्डता धारण किए हुए दै, 
उस समुद्रम भी यात्री लेग, जिनक्रे कि जहाज समुद्रकी अत्यन्त ऊची उछरती 


हदं तरगों द्वारा वाडा हो उस्ते दं, आपका स्मरण कर निभयतके साथ अपनी 
यारा पूरी करते द 1 


महेम सेठकी कथा । 
इस प्यके मंच्रकी आराधने समुद्रयात्रा निवि प्री हो जाती 
हे-मगरमच्छादि जल-जन्त॒ओंका कुछ मय नहीं रहता । इप्तकी कथा 
इस प्रकार ह 
ताम नामका एकं बहत रमणीय नगर है । उसका तामरी 
नाम इसलिए इञा किं उस तमाट-ताडके श्चाड बहुत थे । उसमे 
महेम नामका एक सेठ रहता था । उसने अपने विद्वान्‌ गुरु चंद्रकीर्ति 


महेभ सेटकीं कथा । १०७ 
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क 


मनिपते मक्तामरस्तोत्र सीखा था । साथमे उ्तके मर््ीकी आराधना 
करना भी गर्ने उसे वतसर दिया था | 

उसके पाप बहुत धन हने परे मी उस्ने सोचा कि.- 

स्वापतेयमनाय चेत्सन्यय व्येति मूयपि। 
सवदा युज्यमानो हि पचतोपि परिस्षयी ॥ 

बहुत धन हनि प्र भी आमदनी न हो ओर सेय बराबर जारी 
रहे, तो वह एक न एकं दिन अवद्य नष्ट हो जाता है । विशार पर्ष- 
तको थोडा योडा भी प्रतिदिन खोढते रहनेषे एक न एक दिन उ्तका 
अत आ ही जाता है । अत घनके बढानेका अवदय यत्न करना चाहिए। 
यह विचार कर्‌ वह धन कमनिकी इच्यपते मणि-माणिक आटि रत्नोसे 
परिपृणे सिंहदरीपमं परुषा । वहू उपने बहुत धन कमाया ] उत्ते वहं 
रहते रहते वहत दिनि बीत गए । एक वार उसकी इच्छा अपने देशम 
टोट अनिकी हुई । वह अपना स॒व धन नाव पर्‌ खाद कर्‌ वहेति चदा | 
रास्ते एक जगह नाव अटक गईं । वह किप ठवीका स्यान था | 
नावको अटकी देख कर मोक्चीने कहा-सेठ साहब ! य एक ठेवी रहती 
है । उप्तने नाव अट्का दी है । वह्‌ पडी वलि चाहती है । महेम 
निनधर्मका भक्त था । अत वह जीवकी बि कैसे ठे सकता था। 
उसने नाव चखनेफे दिए वहुत प्रयत्न किया, पर वह्‌ तिमर मी अपने 
स्यानते नदी टी । तव उसने भक्तामर्‌-स्तोत्रका जपना शुरू किया । 
उप्तके प्रमावसे उप्र समुद्राधिवाप्तिनी विकयाक्षी देवीकी सच श्रक्तियौ 
दीरी पड गई । दे्वीनि प्रत्यक्ष होकर महेममे वर मोगनेको कहा । 
महेमने कामघ्ने किरी वप्तुकी जरूरत नं है, परत इतनी तमत्त 
प्राथना ह पि जनमे जबिफी हिस्त करना खोड कर तम दयाधमें 
स्वीकार करे । 


११० भक्तामर-कथा। 


वंडे अचम्मेमे पड गया 1 उसे अनुप्॑घान करनेसे अपनी सोतेटी 
साकी सव बाते ज्ञात हो गई | उस्ने फिर उज्जयिनीमं एक क्षणमर 
भी रहना उचित न समन्ना ओर किते कुं न कह सून कर वहं 
वर्हौमे चर दिया । धीरे धीरे वह हस्तिनापुर जा पहुचा । 
उप्त समय इस्तिनपुरके राना मानगिरि थे | वे बडे गर्विष्ठये। 
सबको बड! तुच्छ दृष्टम देखते थे । उनकी रानीका नाम॒ मानवती 
-था | उसके कदलवती नामकी एक पुत्री थी | 
एक दिन मानर्गिरि वैटे बेठे अपनी प्के साथ पी-विनोद कर 
रहे थ । उन्हान हसी हसीम कखवतीसे पर-परा ! अच्छा कह तो 
तेरा सष मरे अधीनदहंया कमाके ? ओर त्‌ म॒क्चप्त-सखकी अशा 
रखती है या करमपि 
कलवतीने निडर होकर कहा-पिताजी | मन्य कर्मके समने 
क्या कर सकता ह ए वह सव कुछ प्रयत्न करता है, कोरि करता 
हे, पर होता वही है जो कभे चाहते हँ । कमं निरेकुरा है । उनके 
प्ामने किसीकी नहीं चर्ती । सवकरो उनसे. हार माननी पड़ती ३ । 
कर्मोकी शक्तिम दी यह जीव स्वग-नरकमें जाता है, मनष्य तथा पदर 
हाता हं, त्र काना बडी हं जो कमोको दबा सकता 2 
पिताजी ! बहते छोग कहा करते हँ किं इश्वर संसारका कर्ता है 
ओर कमं कु वस्तु नही है । पर टेप कहनेवाखोमे मेँ पूचती ई कि 
जां इश्वर . सप्तारका कत्ता ह, उसके शरीर दं या नहीं यदि रारीर 
हे, तब तो वह आर हम एकहीपे इए । इ हाख्तमे नेसे हम प्रत्येक 
कामको कमवार करते हँ वैसे ही उमे भी करना चाहिए । तब मेँ पृचती 
हू कि सबसे परे इश्वरने क्या बनाया ? ओर यदि क्रम-क्रमसे उसे 





कटखावतीकी कथा । १११ 


कार्योका कतौ न माना जाय तो यह भी समव नहीं कि शरीरधारी 
एक साथ अनेक कार्यको कर्‌ सके | 

कदाचित्‌ कदो कि वह अशरीर होकर दी पजर सतारका कत्त 
हे। सो यह भी केवर भ्रममात्र है| क्योकि शारीरके बिना कोर 
मर्रिक कार्यं कभी नदीं बन सकते । जित मेति आकादासे घट | 

हो एफ बात ओर मे पूम्तीरहू फरि इर्‌ जव सपतारको नाता 
ह तव वह भरिसीकी प्रतिमूर्ति देख कर वनता हे याकिनादेते हीः 
यदि देष कर्‌ बनाता है तव तो सप्तार अनाटि ही ठहरेगा । क्योकि 
जव जव वह्‌ उसे वनायगा तव तव उक्तकी प्रतिमूर्ति वख कर्‌ दही 
चनायगा | ओर यदि विना देखे ही बनाता है तो जआकादफे ए ओर 
गधेकरे सीग भी वह्‌ कयो महां वना ठेता 

पिताजी इन सब बाते पति जान पडता है फि न तो इधर परप्ारका 
कत्ता है ओर न मनुप्य ही किपीको सुख दु ख पहुवा सता है । 
इष प्रकर वर्तो ही वातं कटावतीने अपने पिताकी बा्तोका जवाब 
देकर उन्हं निरुत्तर कर टिया । 

मानगिरिको पुत्रीरी इप्त धृषटतापे बहुत खेद हुआ | उद यह भी 
स्तात हो गया करं वह मेरे कहनेफो नदीं मनिगी | तव उन्हेनि उसके 
अभिमाने न्ट करने ओर उपक कर्मवादकी परीक्षा करनेको उज- 
यिनीके महारोगी रानङुमार राजदप्तक साय, जो अभी हस्तिनापुरे 
आया है, कट्ावतीका व्याह कर्‌ दिया । ये नव दम्पति एक वृक्षवी 
छायाम वेढे बैठे अपने मविप्य-जीवनङी चिन्ता कर रहेयेरिडप्ी 
समय एक मुनि इधर आ गये । वे बडे ज्ञानी ओर तपघ्वी ये | नव 
दम्पतिने मक्ति-भावपते उन्द्‌ नमस्कार ऊर पाकत्र पर्मपदेश सुना । 


११२ भक्तामर-कथा । 





रानहंसने उनपे पृष्ठा कि प्रभं ! इस्त रोगके मारं मे बडा दुःखी होः 
रहा ई, इसछ्ए इसके नष्ट होनेका कोई उपाय वतल्इए । 

मुनिने उसे मक्तामर-स्तोत्र सिखा कर ओर साथ ही “ उद्धूतमीषण 
जरोदरमारथग्रा ” इस छोकका मंत्र बता कर उपतकी साधन-विधि मी. 
बतला दी । उनके कहे अनुपार तीनां काठ उसका पाठ करते रहनेके 
कारण धीरे धीरे राजहंप्तका सच रोग नाता रहा ओर वह मलस-चङ्ख 
हो गया ] दिजिनयसे छैटे इए नपरेखरको जव पत्रका हा जान 
पडा तव उन्हे बड़ा दुःख हज । उन्होने उग्ती सपय पृत्रके दंटनेके 
्ए चारौ ओर अपने कमेचाियोको मेना ! वे पता खाति लगति 
राजदंपके पासन पहुंच गए । इससे उन्हे बडी प्रसन्नता हुई । उरन्होने 
पितके दःखका सब हार राजकुमारमे कह सनाया | अपने छप्‌ 
पिताको दुखी सुन कर रानहसको भी बहुत दुःख हआ | वह वहसे 
फिर उसी समय राना होकर पितके पास आ-पहंचा । पुत्रके समा- 
गमस नृपरोखरको अत्यन्त प्रसन्नता इर । 

इसके बाद्‌ राजह्‌सको राज्य देकर ओर्‌ जिनदीक्षा रहण कर नप~ 
रोखर कठोर तप करने खे | 

उधर मानर्गिरिको भी रानकुमारके स्वस्थ हो जानकी घटनाप्रे यह 
निश्चय हो गया कि करमैवाद भी कमजोर नदीं ह । इसके बाद्‌ उन्न 
जेनधमे स्वीकार कर अपनी पुत्रीसे अपराधकी क्षमा कराई ओर उसे 

प्रेमसे गरे लगाया | 

जिस ॒स्तोत्रके प्रमावस्ने जन्म-नरा-मरण आदि भ्य॑कर रोग तक 
नष्ट हो ति है, उसे साधारण शारीरिक रेका नष्ट होना -को$ 
आश्वर्यकी वात नहीं है । 


रणधीररीं कथा । ११३ 


[1 


धर्मका प्रमाव अक्षुण्ण रै । उसते सब कुछ रो सकता हे । इष 
रणए सुखकी इच्छा रखनेवाछोको निरन्तर धर्मा सेवन करते रहना चाहिए । 
आपादकण्ठमुरषङ्कलवेशिताङ्ख 
गाढं बहन्निगडकोरिनिधुषटजङ्घाः। 
व्वन्नाममन्तरमनिदों मनुजाः स्मरन्तः 
सद्यः स्वयं विगतबन्थभया भवन्ति ५४६॥ 
हिन्दी पयाुवाद ॥ 
सारा रारीर जकड़ा उट सोकखोसे, 
वेडी पड छि गदं जिनकी स॒जेधि, 
त्वन्नाम-मन्र जपते जपते उन्हेकि, 
जल्दी स्वयं ञ्चड पडे सव चन्ध वेडी ॥ 
नाथ † जिनका पवसे केफर कठ पयैन्त सारा शरीर बडी वडी लोदेकी सीकठेसि 
सूय मजबूत जफडा हुजा रै, ओर कठोर वेडियोँसे जिनकी जवि धिस गहै है, वे लोग 
भी आपके नामरूपी पवित्र मत्रका निरन्तर स्मरण ऊर वहत हीर से बन्धने 
भयसे निवृत्त हो जति है ! 
रणधीरकी कथा । 
इष॒ छोककी आराधना द्वारा मनुष्य खेदेकी सोर ओर्‌ वेडिर्योके 
कठिन बन्धने छुटकारा पा जाते हे । इप्तकी कथा इस प्रकार ह -- 
भारतवधेमं अजमेर प्रपिद्ध शहर दै । मित समयकी यह कथा है 
उप्त षमय उ्की शोभा हुत चदी-वदी धी । उसका ऊँचा प्रकार 
लकि प्रकारको खनित करता था । उसके गगन-चम्बि महर्छँकी 
भरण्यो स्वगको नीचा दिखाती थीं | 
इपके राजाका नाम नरपाङ था । उनके एक पुत्र था! उसका 
नाम रणधीर था । वह्‌ बुद्धिमान तो था ही, पर्‌ इततके साय ही प्रचण्ड 


ध [र] 


वीर भीथा। शत्रु तो उसका नाम सुनते ही केपि उठते ये) 


भ० € 





११५ भक्तासर-कथा । 


जि भोजेन भे पेज जि" मि द" पो भेक 





रणधीरने न्याय, व्याकरण, साहित्य, म्॑-शाख आदि सन विपये 
वहत अच्छे विद्वान्‌ अपने गुणच॑द्र गुरुके पातत मक्तामरका अचिन्त्य 
प्रभाव सुन कर मूल-सदित उतके मंत्राके साधनेकी विधि प्ीख री 

अनमेरके पाप्न एक पटाश्चखैर नामका छोटाप्ता पर वहुत रमणीय 
नगर था! उसके श्ासनका भार नरपाटने अपने रणधीर्‌ पुत्रको 
सीप रक्खा था । अनमेरका कोट वहुत ऊँचा था-अनेय था } इस- 
ङ्एि योगिनीपरके बादशाह सुट्तानने अजमेर पर चट करना अच्छ 
न समश्च दसर्‌ उपाये अनमेर राञ्यको अपने वश कर्‌ लेनेके ए 
पटाशखेट पर चदाह करदी । उस समय रणधीर वेखवर था, इस 
कारण सुखतान अपनी अपार सेनक बटपे रणधोरको जीता पकड 
कर्‌ उपै अपृन्‌ श्रमं ठे आया ओर छोहेकी सकि वध कर उसे 
उपने केदखनेमं उद्वा दिया । 

उस समय रणधीर बडी श्रद्धा ओर भक्तिकि साय निन मगवानकी 
आराधना ओर ‹ आपादर्कमुरब्पुंखख्वेष्टिताङ्ा ` इस शकक मंत्रका 
साधन करने खगा । मंत्रके प्रमावसे च्रेश्वरीने आकर उसके सव 
वन्धन काट दिए । रणधीर बन्धन-रहित होकर सरख्तानके सामने आ 
खडा हुआ । सुतान उसे मुक्त हआ देखकर आश्चयेमं आ गया | 
उसने उसके छट आनेमं अपने नोकरकी सहायता समस कर उसे फिर 
बोध कर कैदखानेमं उख्वा दिया ओर अबकी वार्‌ उसकी रक्षाका खास 
प्वध किया । पर फिर भी उसका सब प्रयत्न निष्फल गया ओर्‌ रण- 
धीर्‌ श्चटपे छट कर निकर आया । तव सुर्तान उसे मंन-त॑रका 
जानकार समश्च कर बड़ा घनराया । उसने रणधीरसे अपने अपराधकी 
षमा कराकर उसका बहुत सन्मान किया ओर खव वख्राभषण, धन, 
रत्नादि वगैरह भेर देकर उसे उसकी राजधानीमं खेट दिया ! 


-रणधीरङतीं क्था 1 ११५ 





रणधीर जव अपने नगरम सकर जेट आया तव उसकी प्रभाने 
उसका बहुत स्वागत किया, सारे शहरको खृब सनाया, ओरं अपने 
राजाकी प्रसनरतके ठिए ख आनन्द उत्सव मनाया | रणधीर्‌ किर 
पापियेकिं ट्ष दुरम राज्य-पुख मोगने ल्गा ओर अपना समय 
आनन्दे बताने खगा । 

निप्र स्तात्रके पाठका इतना महत्व है कि जीव कमेके बन्धने 
भी चट जाता है उरक प्रभवतत साधारण खेहे आदिके बन्धने 
मक्ति पा लेना कोई आश्वर्यकी बात नहीं, किन्त होना चाहिए पवित्र 
सरवेके साथ इश्वराराधन । 





मत्तद्विपेन््मुगराजद्वानटलादहि- 

संयामवारिधिमहादरबन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याश्च नाक्शमपयाति भयं भियेव 

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७ ॥ 
स्तोचसख्रजं तव जिनेन्द्र गुणेनिबद्धां 

भक्तया मया रुचिरवर्णविषिचपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इहं कण्ठगतामजसं 

तं मान-तुद्धमचल्ा समुपेति लक्ष्मीः ॥ ४८ ॥ 

टिन्दी पद्यानुवाद 1 

जो बुद्धिमान्‌ इस खस्तयको पठे हे, 

हके विभीत उनसे भय साग जाता- 
-दाचाभि-सिन्छु अदिका, रण-रोगका, त्यो- 

पच्वास्य मत्त गजक, सव चन्धनाक्रा ॥ 
तेरे मनोज्ञ गणस स्तवमाखेका ये, 

भथी प्रभा ! विविधवण सुपष्पवादीं 


मने संमक्ति, जन कण्ठ धरे इसे जो 
सो मानतंग सम पराप्त करे सरक्ष्मी ॥ 


११६ भक्तासर-कथा । 

नाथ | जा बाद्धमान्‌ आपके इस स्ता्रका नरन्तर पाठ कया करत द्‌, वे उन्मत्त 
दाथी, सिंह, दावानर, सपे, युद्ध, समुद्र, जरोद्र ओर बन्धन आदि द्वारा होनेवाटेः 
भये दीघर ही मुक्त हो जते द-भय एसे लेगासे उरे हुएकी भति नष्ट हो जाता है} 

जिनेन्द्र ! आपके पवित्र गुणस अथवा प्रसाद, माधुय आदि गुणोंसे ( मारके 
पक्षम दूसरा अथं--सूतके डरेसे ) युक्त ओर खन्द्र ख॒न्द्र अशक्षररूपी विचित्र फएूलसे 
( दूसरा अथे-अनेक् प्रकारके मनोहर ओर खगभ्धित एसे ) भक्ति-पूर्वैक मेरे 
दारा स्वीं हुईं ( दूसरा अथं-गथी हुईं ) इस स्तेत्ररूपी मालको ( दूसरा अथं-- 
फएखोकीं मारको ) संसारम जो पुपर अपने कंठं धारण करते है, उन उन्नत हदय- 
वले लेर्गोको या इस स्तोत्रके वनानेवाङे स॒न्न मानठुंग सुनिको राज-वेभव या स्वगं 
मोक्ष-रूपी ल्मी अवद होकर प्राप्त हाती दहै । अथौत्‌ आपके इस पवित्र स्तोत्रका 
प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिके साथ पाठ करनेवाके लोगोको धन-सम्पत्ति, राज्य-वेभव, स्वं 
आदि विभूति विना किसी कषे प्राप्त होती है । 


गरन्थकारका वक्तव्य ओर प्रशस्ति । ` 
मक्तामर-स्तोच्रका वडा भारी माहात्म्य है । उसे बृहस्पति ओर 
ब्रह्मा भी छने अथवा कहनेको समथ नहीं, तब म्षसा अस्पज्ञ केसे 
खि सकता है । इसलिए असपन्नता-वश मरे ल्खिनेमे ो म॒ इड 
उन्हे बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ खोग सधार कर म्चे क्षमा करं। 
इस स्तोत्रके प्रत्येक कमे मंत्रोके बीजाक्षर वद्धिमानी ओर 
पाण्डित्यके साथ निवेशित किए गए दै इसटिए सर्व-साधारणकी 
इसमे गति होना बहत ही कठिन, बल्कि अभव है | इसचर्एि इस 
विषयको गर्जं द्वारा दी समन्नना चाहिए । कारण जैन छोग गर 
ओके द्वारा कठिनसे कठिन कामको भी बहुत रीघ्र पिद्ध कर.डाल्तेहै। 
सकच्चद्र्‌ गस्के दो क्िष्यहं । एक तो नेप ओर दप्तरा मे 
( रायमह्ट ) । सरो गरुमाई जेप्के प्रेम-क्श हो मेने यह्‌ श्रेष्ठ ओर 
मु्िप्ठ भक्तमर-कथा ट्ख है । 


श्रशास्ति। ११७ 


~ 





इस स्तो एक एक मन्रको सिद्ध करके मी जब वहति फटे 
श्राप किया, तब जो छोग सारे स्तो्रका पाठ करते ईह, उसके मर्नोका 
साधन करते ह, उनके खाभक्रा ते पना दही क्या मत्राके प्रमावसत 
जो राज्य, धन, देश्चये, पुत्र, निरोगता आदि प्राप्त हिते द वह तो 
स्तोका आन॒पगिक फटे है । जि भति गेही लेती करनेवारेको 
गदि साथ साय म्तौ आनुपमिक-तिना किसी कष्टके मिरु जाती है 
उती मति स्तोत्रफा मुख्य फट सर्वज्ञ.पदकी प्रपि होफर मोक्षराम है 
ओर राज्य वैभव, धन-पम्पत्ति आदिक प्राह होना उसका आनुषगिकः 
फठ हे । 

्रीटू्ड-वरा तिरक मह्य नामके एक अच्छे धनी हे गए ह । उनकी 
विदुषी भायौका नाम चम्पावाई था ¡ वे बडी धमौत्मा ओर श्रावक 
तकी धारक थी । उनके निन-चरण-कमल भ्रमर्‌ पुत्र रायमलने (मेने) 
वाग्चिन्दर मुनी कृपा छाम कर्‌ यह शटी, रट ओंर सुबोध 
भक्तामर-कया टिखी हे । 

ओवापुरमें एक मी नामकी नदी ह } उसके किनारे पर चन्द्रप्रभ 
भगवानक्ा हूत विशार मन्दिर है । उप्तम कर्मी नामक्रे एक ब्रह्म 
चारी रहते द उर्न्होने मुम भक्तामर-कया टिल ठेनेको कहा । उन्दीके 
अनुरोधपे भने यह कथा सिखी हे । 

इस कये पृण करनेका सवत्‌ १९६७ ओर ठिन आपा सुदी 
९ भधवार्‌ हे | 

मेरी इच्या है फ भन्यनन टप कयाप्तरके द्वारा लम उड कर्‌ 
अपना कल्याण कर ओर मेरे इस्त येमे परिश्रमको मफ़र करं । 

अमक्तमिरकथा समाप्त) 





स्र्मीय पण्डित हेमराजजीकृत 
भा {भतामर्‌ । 
दोहा 
आदि पुरुप आदी जिन, आदि सुविधिकरतार । 
धरमधुरंधर परमगुरु, नमा आदि अवतार ॥ १ ॥ 
चोपाई 1 

सुरनतयङ्ुटरतन छवि करं । अतर पापतिमिर सव द्रं ॥ 
जनपद वदा मनवचकाय } मवजख्पातेत-उधारन सहाय | १॥ 
भ्रुतिपारग इद्रादिक देव । जाकी धृति कीनी कर सेव ॥ 
राब्द मनोहर अरथ विश्चार । तिस भ्रञुकी वरनों गुनमार ॥२॥ 
विवुधवैद्यपद मं मतिहीन । होय निरज धुति-मनसा कोन ॥ 
जटयतिर्विव बुद्ध को गहै । शरिम॑डर वारक दी चरै | २॥ 
गुनसयुद्र तम गन अविकार । करत न सुरगुरु पाठं पार | 
प्रटयपवनरद्धत जरजंतु । जपि तिरं को यूज वख्वतु ॥ ४ 
सो म शक्तिरीन थुति करू । मक्तिभाववश कटु नहिं उरू ॥ 
ज्यों मृग निजसुतपाखन हेत । मृगपतिसम्मुख जाय अचेत | ५॥। 
मे शट सुधी दसनको धाम । युङ् तुव भक्ति बुरावे राम ॥ 
ज्यों पिक अंवकठी-परभाव । पधुरितु मधुर करं आराव |£ 
तुम्‌ जस्‌ जपत जिन जनमा । जनमज नमके पाप नङ्राहिं ॥ 
ज्यों रवि उगे फटे ततकाट । अदिवत्‌ नीर निंशातमजार ॥५॥} 
तुव प्रभावे करं विचार । रोसी यह्‌ थुति जनमनरार ॥ 
` ज्यों ज कमरपत्रपे परे । मक्ताफख्की दुति विस्तरं ॥ ८ ॥ 
तुम गुनमहिमा हतदुखदाष । सो तो दूर रदो सखुखपोष ॥ 
पापविनाशक दे तुम नाम । कमरखविकारी ज्यां रविधाम ॥९॥ 


भाषा-भक्छामर। ११९ 








नहिं अ्चभ जो दोरिं तुरत । तुमसे तुम गुण वरनत्त स॑त ॥ 


जो अधीनको आप समान । करे न सो निन्दित घनवान ॥१०॥ 
इकटक जन तुमको अवलोय । ओंरविपे रति करं न सोय ॥ 
करो करि खीरनर्धिजर्पान । खारनीर पीव परतिमान ॥११॥ 
परु तुम वीतराग गुनरीन । जिन परमासु देह तुम कोन ॥ 

है तितने दी ते परमा । याति तुमसम रूप न आन ॥ १२॥ 
कर तुम मुख अनुपम अविकार । सुरनरनागनयनमनहार ॥ 
कर्हा चंदरमडरु सकरुक } दिने दाकपनरसम रंक ॥ १३ ॥ 
पूरनचंद्र जोति छविवत । तुम गुन तीनजगत ठघंत ॥। 
एकनाथ चिश्ुबन आधार । तिन विचरत को करे निवार ॥१४॥ 
जो सुरततियविभरम आरंभ 1 मन न हिग्यो तुम तौ न अर्चम ॥ 
अचल चलाने प्रख्य समीर । मेरशिखर डगमगे न धीर ॥१५॥ 
धूमरहित वाती गतनेद । परकाे त्रियुवन घर येह ॥ 

वातगम्य नारीं परचड । अपर दीप तुम वखो असद ॥ १६ ॥ 
चिपहू न पहु राहुकी खरि । जगपरकाडक हो छिनमादिं ॥ 
घनन अनवत्ते गह विनिवार । रविते अधिक धरो गुनसार ॥१७॥ 
सदा उदित विदाछेततममोह्‌ { विघरितमेष राहु अविर ॥ 

तुम युखकमर अपुरब चद । जगतबिकारी जोति अमद ॥१८॥ 
निशदिन कभिरविको नदिं काम । तुम युखचैद दर तमधाम ॥ 
जो स्वभावत उपजे नान । सजल मेधते कानह कान ।॥ १९॥ 
जो सुवोष सेद्‌ तुममाहिं । हरि दर आदिकमे सो नारिं ॥ 

जो दुति महारतन्मे होय । काचर्खड पाव नदिं सोय ॥ २० ॥ 


१२० 


भक्तासमर-कथा । 


नाराच छन्द्‌ । 

सराग देव देख मे भख विररेष मानेया, 

स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिलानिया । 
कट न तोहि देखके जहां तुद विरोखिया, 

पनोग चित्तचोर, आर भखहू न देखया | २१॥ 
अनेक पुत्रवतिनी नितविनी सपरत 

न तो समांन पत्र ओर माततं प्रसूत ई । 
दिशा धरत तारिका अनेक कोटि को गिने 

दिनेश तेजवत एक पव ही दिश जनं ॥ २२॥ 
पुरान हो पुमान हो पुनीत पन्यवान हो, 

कहे नीर अधकारना्का सुभान ह । 
महत तोहि जानके न हीय वर्य काकं, 

न ओर मोख मोखपथ देष तोहि रर्के ॥ २३ ॥ 
अनत नित्य चित्तके अगम्यरम्य आदि रही, 

असंख्य सवेन्यापि पिष्णु ब्रह्य हो अनादि हो । 

महेश कामरकेतु जोगृह्श जोग ज्ञान दहो, 

अनेक एक ज्ञानरूप शद्ध सतमान हो ॥ २४ ॥ 
तुही जिने बुद्ध दे युवद्धिके प्रमानते, 

तही जिनेश शेकरो जगल्ियं विधानत | 

तुही विधात है सदी सुमोखपथ धारते, 

नरोत्तमो तदी प्रसिद्ध॒ अथेके विचारत ॥ २५ ॥ 
नमो करू जिने ताहि आपदा निवार हो, 

नमो करू सुभूरि भूमेखोकके सिगार हे । 
नमां करू भवान्धिनीरराश्चिशोखहत्‌ 

नपा करू मदं ताह माखपथ दतदहा | २६॥ 


भापा-भक्तामर । १२९१ 
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चोपाई । 
तुम जिन ! पूरनगुनगन भरे } दोप गरवफरि तुम परिदरे ॥ 
ओर देवगन आश्रय पाय । सुपन न देखे त॒म फिर आय ॥२५७॥ 
तरुअद्योकतर फिरण उदार । तम तन शोभित दं अविकार ॥ 
मेष निकट ज्यों तेज फरंत । दिनकर दिप तिमिरनिहनत॥२८॥ 
सिंहासन मणिकिरनविचित्र । ता पर कंचनवरन पवित्र ॥ 
तुम तन श्रोमित फिरनविथार । ज्यां उदयाचल रवि तमहार ॥२९॥ 
ऊद पुरुप सितचमर ठरंत । कनकवरन तुम तन सोभत ॥ 
ज्यों सुमेरूतट निमे काति । रना भ्र नीर उमगांति ॥२०॥ 
ठे रदे सूर-दुति-खोप । तीन छत्र तुम द्पि अगेप्‌ ॥ 
तीन रोककी प्रयुता कहं । मोती श्ञाखरसो च्वि कदं ॥ २१ ॥ 
टुदुभि शब्द गहर गभीर 1 चहुदिश्षि हेय तुम्हारे धीर ॥ 
नरिञ्युवनजन जिवसगम करे । माना जय जय रव उञ्चेरे |२२॥ 
मेद पवन गेधोटक ईष । विविध कलपतर पुहुपसुदृएट ॥ 
देव कं विकसित दर सार । मानो द्विनपंकति अवतार ॥२२॥ 
तुम तन भापंदर जिनचंद । सव दुतिवंत करत द मन्द्‌ ॥ 
कोटि शंख रपि तेज छिपाय ! शगिनिमेढनिशि कर अखाय ॥२४॥ 
स्वगंमोक्षमारग संकेत । परमधरम उपटेजम देत ॥ 


दिव्य वचन तुम खिर अगाध । सवमभापागभित हितसा ॥२३५॥ 
दोदा । 


विफसितसुव रनफ्पर्दुति, नखदुति मि चमरफार्दि । 

तुम पद पदवी जरह धर, तरह सुर फमरू रचार्दिं ॥ ३६ ॥ 
पेसी मदमा तुम विप, आर धरर नटि फोय । 

मूरनमं जो जोत ई, नहि तारागन दय ॥ ३७ ॥ 


१२२ भमक्तासर-कथा | 


घट्‌पद्‌ । 
मद्‌अवछिप्तकपोल-मू अचिङिछ शकार । 
तिन सुन शब्द प्रचंड, क्रोध उद्धत अति धारे ॥ 
कारुवरन विकरार, काङ्वत्‌ सनयुख आवि । 
पेरावत सो प्रवर, सकर जन भय उपजातं | 
देखि गयंद्‌ न भय करे, तुम पद्‌ महिमा खन | 
विपतिरहित संपतिसरित, वरते भक्त अदीन ॥ ३८ ॥ 
अतिमदमत्त गयद्‌, कुम्भथर नखन विदारे । 
मोती रक्त समेत, डारि भूतल सिंगार ॥ 
वांकी दाद्‌ विकार बदनमें रसना खोरे | 
भीम भयानकरूप देखि जनथरहर डोरे ॥ 
एेसे मृगपति पग तरे, जो नर आयो होय ! 
सरन गदे तुब चरनकी, बाधा करे न सोय ॥ ३९ ॥ 
प्रखयपवनकरि उठी आग जो तास पटेत्‌ । 
वमे फलिग शिखा, उतंग परजटे निरंतर ॥ 
जगत समस्त निग, भस्म करदैगी मानो । 
तडतडाट दव अन, जोर चहंदिशा उटानो ॥ 
सो इक चिनमं उपरमे, नामनीर तुम सेत ! 
होय सरोवर परिणमे, विकसित कमर समेत ॥ ४० ॥ 
कोकिरकंठ समान, श्याम तन क्रोध जङंता 
रक्तनयन फुकार, मार-विषकन उगरंता ॥ 
फनको त्यौ करे, वेग दही सनयुख धाया । 
तुव जन होय निशंक, देख फनपतिको आया ॥ 


भापा-मक्छासर ! १२६३ 





जो चापं निज पायते, व्यपि विप न ल्गार । 
नागदमनि तुम नामको, हे जिनके आधार ॥ ४१ ॥ 
जिस्‌ रनमा्ि भयान शब्द क्र रद्‌ तुरगम । 
घनसे गज गरजार्हिः यत्त मानो गिरि जगम ॥ 
अति कोखादलमा्ि, वात जह्‌ नाहि खनीनं । 
राजनको परचड, देख वल धीरन छीन ॥ 
नाय तिहार नामते, सो छिनमािं पय । 
ज्यो दिनकर परकाङते, अंधकार विनस्ञाय ॥ ४२ ॥, 
मार्‌ जहां गयद्‌, इुम्भ हथियार विदारे । 
उमे रुधिरपरषाह, वेग जरसे पिस्तारे ॥ 
दये तिरन असमथ, मदहाजोधा वरू पुरे ।' 
तिस रनम जिन तोय, भक्त जे हं नर सूरे ॥ 
दुजेय अरिङुक जोतफे, जय पाव निकलक्‌ | 
त॒म पदपकज मन वसं, ते नर सदा निश्फ ॥ ४३ ॥' 
नक्र चक्र मगरादि, मच्छ्करि भय उपना । 
जामे षड्वा अभ्र, दहते नीर जव ॥ 
पार ने पावे जास, थाह्‌ नर्दि ठदिये जाकी । 
गरज अति गभीर, ठद्रकी गिनति न तारी ॥ 
खुखसो तिर सधुद्रको, जे तुमगुन सुपिराहिं । 
खार कखाटनङॐ़ शिखर, पार यन ठ जाद्‌ ॥ ४४ ॥} 
महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जे दह। 
चात पित्त कफ कु, आदि जो रोग गहे ई ॥ 
सोचत रह उढास, नारिं जीवनकी आद्रा । 
अति पिनावनी ठे; धरर दुर्मघनिवासा ॥ 


२४ भक्तासमर-कथा। 


गजाननो णिनेः 


तुम पदपेकनधुलको, जो काव निन अंग । 

तं नारम्‌ सरार कह, एछनमं हाय अनग ॥ ४५ ॥ 
पावि कठत जकर, बधि सकर अति भारी । 
गादी बेदी पेरमार्हि, जिन जघ विदारी ॥ 
भूख प्यास चिता शरीर, दख जे विर्खाने | 
सरन नाहं जिन कोय, भूपके वदीखाने ॥ 

तुम सुमरत स्वयमेव ही, बधन सव सुर जा । 

.छिनमें ते सम्पति छै, चिता भय विनसा्हिं ॥ ४६ ॥ 
महामत्त गनराज, ओंर मृगराज दवानल । 
फनपति रन परचड, नीरनिधि रोग महावर ॥ 
वन्धन ये भय आठ, डरपकर मानों नारे । 
तुम सुमरत छिनमार्हि, अभय थानक परकार्शे ॥ 

इस अपार ससारमे, शरन नाहि भथ कोय | 

याते तुम पद्‌ भक्तको, भक्ते सहाई रोय ॥ ४७ ॥ 
यह गुनमार विज्ञा, नाथ तुम गुनन सवारी । 
विविध वणेमय पुहुप, गूथ मेँ भक्ति विथारी ॥ 
जे नर परं कंट, भावना मनमें भवं | 
मानमुग ते निजाधीन, शिवरख्पी प्व ॥ 

भाषा-मक्तामर कियो, हेमराज हितरेत । 


ज नर्‌ पद्‌ सुभावसा, त पव शवलत ॥ 9८ ॥ 
एप्प 


क समाप्त. । 3 
प्ता ` 


ऋद्धि, मंत्र ओर साधनविधि । 


"< ०>० 9@=--~ 

१- 

ऋद्धि--ॐ दी अद णमो अरिहताण णमोजिणाण दा द्द इ न्ह इभः 
सिञाडउ मा अप्रतिचक्रे फट्‌ धचकाय श्यौ र स्वाहा । 

मच्-अॐ न्दा द्दीद्श्रीष्ी न्द्‌ कों ॐ द्धी नम स्वाहा । 

विधि- पवित्र मारवेकरे साथ प्रतिदिन १०८ वार कद्धिमच्रको जपने ओर यत्रे 
पास रखनेमे सव प्रकारफे उपद्रव नष्ट दाते हं । 

द्‌ = 

ऋदधि-ॐ स्दा अटं णमे मदिजिणाण 1 

मन-- खीं श्रीं डं ब्द नम 1 

विधि-ऋला वलन परे, कारी माल दखिण, काठे आसनपर वैठे, पूव दिशा 
की ओर मुख फरिए, डासन वेठकर्‌ २१ दिनतर प्रतिदिन १०८ वार अथवा ७ 
दिनतक प्रतिदिन १००० क्रद्धिम्रा जाप करनेसे शध नष्टरोते दै, सिर दुखना 
वन्द होता है ओर यत्र पास रखनेसे नजर बन्द दोती दै । मन साधने तक नमक्मे 
हम करना चाहिए ओर दिनमे एफ वार्‌ भोजन करना चाहिए ! 

२ = 

ऋद्धि-ॐ” दा अहै णमो परमोदिजिणाण । 

मं्-- न्दं श्री श सिद्धेभ्यो वुद्धेभ्य सवैसिद्धिदायफेभ्यो नम स्वाहा । 

विधि--उक्त कद्धिमचफे क्मखगधकी माला द्वारा ७ दिनतक प्रतिदिन त्रिरा 
१०८ वार्‌ जपना चाटिए । होमे लिए दशागधूप हो ओर चटानेफो गुटायके फूल 
ह । चुत्दमं पानी मतरस्र २१ दिनि तर मुटपर छीयनेसे सय प्रसन होते है भौर यने 
पास रखनेमे शुर नजर बढ टोती दै । 

~~ 

ऊद्धि-ॐ हौ अह्‌ णमे सब्बोहिजिणाण । 

मच-ॐ ॐ श्रा रीं जखयानाजख्देवताभ्या नम स्वारा । 

विधि-उक्त करदधिमतरो सफेद माले ७ पिनिनफ प्रतिदिन १००० वार 
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-जाप करना, सफेद फू चटाना, एक भुक्त करना ओर पश्वीपर सोना \ य॑त्र पास 
-रखकर ओर “भ्यो नमः स्वाहाः? इस सत्र द्वारा एक एक कंकरीको सात सात वार 
मैत्रकर इसी तरह इकवीस कंकरियांको जलम डालनेसे जास्मे मछलि्यौँ नही आवी हे! 
११. 
ऋद्धि--ॐ दी अदं णमो अण॑तोदिजिणाणं । 
मंज्--ॐ र्दी श्री की के सवैसेकटनिवारणेभ्यः सुपाश्वयक्षिभ्यो नमोममः स्वा । 
विधि--पीला वल्ल परकर ७ दिन तक भ्रतिदिन १००० जाप करना, पीले 
पुष्प चढाना ओर ऊुन्दस्की धूप दहन करना 1 
जिसकी अखि दुखती हों उस सारे दिन भूखा रखकर शामको मत्र द्रा २३ 
वार त्रे हुए पतासेको जलम घोल्कर पिलाने या आंखोपर छीटनेसे दुखती ह 
खें वन्द होती ह । कुएमें छिडकनेसे खरु कीडे नहीं होते । त्र पास रखना चाहिए 
2- 
ऋद्धि--ॐ ददी अहं णमे वुद्रुद्धीणं । 
मंज--ॐ दीं श्रा श्री ्रू ्रः दं सं थ थ थः ठः ठः सरस्वती भगवती विया- 
"प्रसादं कुर कुर्‌ स्वाहा । 
विधि--लल वख ॒पटरकर २१ दिनतक प्रतिदिन १००० जाप करने 
ओर यैत्र पास रखनेसे विया वहत शीघ्र आती है 1 विह्डा हमा आ मिलता 
हे 1 इस विधिम लार पूर हों, धूप छन्दसी हो ओर पृथ्वीपर सोना चाहिए तथा 
एकं भुक्त करना चादिए 1 
\५ ~ 
ऋद्धि--ॐ नदी अदैणमो वीजवुद्धीणे । 
मंच-ॐ न्दी हं सं र श्रीं क्रो की सवेदुरितसंकटश्ुद्रोपद्रवकष्टनिवारणं कुर कुरः स्वाहा । 
विधि--हरे र॑गकी मासे २१ दिनतक प्रतिदिन १०८ वार जपने ओर य॑त्र 
-ग््मे वांधनेसे सधैका विष उतर जाता है, ओर किसी प्रकारका विष खग नहीं करता । 
दसके सिवा ऋद्धिमत्र द्वारा १०८ वार ककरी म॑त्रकर सपेके सिर पर मारनेसे सपे 
कीलित हो जाता है । इस विधिम य॑त्र हरा ओर धुप लोभानकी हो । 
~~ 


(क 


द्धि अदं णमे अरता्णं णमो पादाणुसारिणं । 


ऋद्धि, सत्र ओर साधनयिधि । १२७ 








मन-ॐ दा दीं दू स्ट अ सि आ उ सा अप्रतिचके फट्‌ विचक्राय स्मौ ह्म 
स्वाद । ॐ स्दीं लक्ष्मणरामचन्द्रदेव्ये नम स्वाहा । 

विधि--अरीठके वीजकी मालासे २१ दिनतक प्रतिदिन १००० जाप करने ओर 
-यत्र पास रखनेसे सव प्रकारका अरिष्ट दूर होता दै । तथा नमकफी ७ डली लेकर 
एक एकफो १०८ वार म॑त्र कर किंसी पीडित अगकेो श्चाउनेसे पीडा मिरती ₹ै । इस 
विधिम धूप॒ धृत मिले हए गुग्गुल हो जर नमकरी उीको हममे रखना चा्िए 1 
९, 

ऋद्धि--ॐ दौ णमे अरिदताण णमो सभिण्णसोद्राण ब्दा ददी द्ध 
फट्‌ स्वाहा । 

मन--ञ्द्दीश्रीक्रँद्वीर र दहदह नम स्वादा। 

विधि--चार ककरीको १०८ आठ वार म्रकर चारों दिशाओं फेकनेसे ओर 
यत्र पास रखनेसे रास्ता फौल्ति हो जाता है, कोद प्रकारका भय नदीं रहता, चोर 
चोरी नहीं कर्‌ पाता । 
२6-- 

ऊद्धि--ॐ न्दी अहं णमो सयबुद्धीण । 

मंज--जन्मसध्यानतो जन्मतो वा मनेोत्कपैधृतावादिनोयौनाक्षान्ता भवि प्रत्यक्षा 
बुद्धान्मनेो नमनो अ्ब्दाद्ार्ददोद्धश्रा श्रीश्च ध्र सिद्धनुदकृतार्थो भव भव वषट्‌ 
सम्पूणं स्वाहा । 

विधि--उकत ऋद्धिमन्रफी आराधना तथा यत्र पास रयनेसे चेफा विपि 
उतरता ₹ै । ओर नमकरी ७ उदी लर्‌ प्रत्येकको १०८ वार मन्रकर खनसे युत्तके 
विपका असर नदीं होता ! विधान-पीठे रगकी मालसे मच्रकी आराधना करनी 
चादिए मर धूप कृन्दश्की हो 1 ७ या १० दिनितऱ १०८ वार्‌ जपना चाहिए 1 
१९- 

ऋद्धि-ॐ र्दी अदं णमो पत्तेयवुद्धीण । 

मन-ॐ न्दी श्री छँ श्रा श्रीं कुमतिनिपणिप्यि महामायाय नम स्वाहा । 

चिधि-स्नानस्खे पवित्र वच्च पहर ओर दीप, धूप, वेय, फर किए प्रसन 
चित्ते खेडे रहर मफेद मारते १०८ वार जपने भौर यन पास रखनेसे जिसे 
बुखनेरी इच्छा रो वदं भा सस्तादे! ओर खर माखासे २१ दिनतफु प्रतिदिन 
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१०८ वार जपनेसे भी उपयुक्त फल टता दै ! उस विधिम धृप इन्द्स्की दोनी चादिए 
१२१. 

ऋद्धि--ॐ द्दीं अदं णमो वेदिबुद्धीणं । 

म्॑न--ॐ आं आं अ अः सवेराजाग्रजासोदिनी स्चेजनवद्यं कुर कुर स्वाहा प 

विधि--यैत्र पास रखने ओर १०८ वार उक्त मंत्र द्वारा तेर तरकर हाथीको 
पिलनिसे उसका मद उतर जाता ह । विधान-४२ दिनतक प्रतिदिन १००० जाप 
लाल मासे करना चादिए ! धप दरंग हो । 
२२-- 

ऋद्धि-ॐ ही अदं णमो कऋडमदीप 1 

मंज-अ> श्रीदं सःम्दद्दां दद्र त्री दर मोहनी सवैजनवद्यं 

कुर्‌ ऊर स्वादा ! 

विधि--यंत्र पास रखने ओर ७ कंकरी लेकर प्रप्येकको १०८ वार मत्र 
कर चारो ओर फेकनेसे चोर चोरी नही कर पाते ओर रास्तेमे किसी प्रकारका भय 
नदह रहता! विधान~-पीली माखासे ७ दिनतक प्रतिषदेन १००० जप करना चादिए 
धूप छन्दस हा ! पुथ्वापर्‌ सना चीर्हएं आर एक भुक्त करना चा्ृए 
१४- 

=ऋद्धि--ॐ न्दी अदं णमे विवुरुमदीणं ! 

मं्-ॐ नमो भगवती युणवतीं मटामानसी स्वाहा । 

विधि--यंतर पास रखने ओंर ७ कंकरी लेकर प्रत्येकको २१ वार संत्रकर 
चारो ओर फेकनेसे व्याधि, ररान्रु आदिका भय नष्ट होता है, लक्ष्मीकी प्रापि हेतीदं 
ओर वातरोग नष्ट होता है! 
१५-- 

ऋद्धि न्दी अहं णमो दसपुन्वीण । 

 मं्--3ॐ नमो भगवती गुणवती खसीमा पृथ्वी वज्र्टखला मानसी महामा- 
नसी स्वाहा । 

विधि--यै्र पास रखने ओर मनद्वारा २१ बार तेल मंत्रकर सुखपर लगा. 
नेसे राजदरवासमे बोख्वाखा रहे, सोभाग्य बडे ओर लक्षमीकी प्राि हो  विधान-१४ 
द्नतक्र भ्रतादन रर माला द्वारा १००० जाप करनी चा्दिए; दद्ांग धूप हो 
ओर एकभक्त करना चादिए । 





ऋद्धि, म्र ओर साधनविपि। १२९ 





१९- 

ऋद्धि--3 न्दी अं णमो चरद्सपुव्वीण । 

मंज्--ॐ नम समगला सुसीमा नाम देषी सवसमीदिता्थं वजश्यखलां कुह 
करु स्वाहा । 

पिधि--यत्र पास रखने जर १०८ वार मनर जपऱर राजद्रवारमे जनिसे 
प्रतिपक्षो हार होती है, शघ्चुका भय नदीं रहता 1 विधान-९ दिनतक प्रतिदिन 
१००० जाप हरे रगकी माखा द्वारा करनी चादिए ! वृष कुन्दस्की हो । 
१७- 

ऋद्धि-3 द्धी अर णमो अद्राग महाणिमित्तदुशलाण । 

मतच--उ> नमो णभिऊण उद्र मे क्षुदरविधद् शुद्रपीडा जटरपीडा भजय भजय 
सरवैपीडा सवेशेगनिवारण कुरु कुर स्वाहा । 

विधि--यत्र पास रखने ओर अटता पानी मन्दारा ०१ वार मत्रकर पिलनिसे 
पेटकी असाध्य पीडा तथा वायुशूल, गोला आदि सभी रोग॒मिरते टँ । विधान-७ 
दिनतक प्रतिदिन १००० जाप सफेद्‌ माल द्वारा करनी चादिए । धूप चन्दन की हो ! 
१८-- 

ऊद्धि--ॐ न्दी अं णमे विउयणयद्रिपत्ताण । 

मंन--ॐ नमो भगवते जयविजय मोटय मोहय स्तभय स्तभय स्वाहा । 

विधि--यत्र पास रखने ओर १०८ वार मन जपरनेसे शत्रु अथवा कतुर 
सेनाका स्तमन दता है । विधान-७ दिनितर प्रतिदिन १००० जाप लाक माखसे 
करना चादिए ! धूप द्शाग हो ओर एक वार भोजन करना चादिए । 
१९ 

ऊद्धि-ॐ> न्दी अर णमो विनाहराण । 

मन-ञ ददा दीं दुद यक्ष द्धं वषट्‌ नम स्वाहा । 

विधि-यन पास रखनेसे ओर मतको १०८ वार जपनेसे अपम पर प्रयोग 
स्मि हए दूसके मत्‌, बरिया, रोटका, जादू, श्रूठ आदिका अघर नदीं होता, उचा- 
रनफ़ा भय नदीं रहता । 
२५- 

ऋद्धि- 38 न्द सद णमो चारणाण ! । 

भत्र 


२१२२ भक्तासर-कथा 1 


॥ 9 + 000 व्क क क क का का छ क वा क था का पि 


विधि- उक्त ऋद्िमंचर द्वारा १०८ वार्‌ पानी म॑त्रकर पिखनेसे जर यंत्र पास 
रखनेसे दुखती हई आंख यच्छी होती दै तथा विच्छका विप उतर जाता दै । 
२०-- 

ऋद्धि-ॐ द अहं णमे घोरणुणाणं 1 

मंच--ॐ नमे दे मे क्षदरविष श्चु्रान्‌ स्तमय स्तभय रक्षां कुर रु स्वाटा ॥ 

फ़ट--उक्त द्धिम॑चकी आराधनासे आर यंत्रे पास रखनेसे दघ्युका स्तभन 
द्योता दै; ओर राह्म चोर ओर सिंहका भय नद रदता । 
३१- | 
[+ कैथ क 


ऋद्धि--ॐ न्दी अदं णमो घोस्गुणपरकमाणं । 





मज--ॐ उवसग्गहरं पतिं व॑दामि कम्मघणमुकं विसदरविसणिणोसिणे मेगट- 
कद्रण अवासं ॐ टी नमः स्वाहा । 


फट--इस रमत्रकी आराधनासे अर च्रे पास रखनेसे राजमान्यता होती दै; 
तथा दाद्‌ ओर खाज मिट जाती हे । 
२२- 

ऋद्धि-ॐ द्द अदं णमो घोरगुणव॑भचारिणं 1 

मेज-ॐ नमे दां द्द च नद -द. सवैदोपनिवारणं करु कु स्वाहा 1 

विधि-उक्त ऋद्धि मंत्रदरारा अविवाहित वालिकाका काता हुमा सूत १०८ 
वार्‌ सत्रकर उसे गर्खे्ये वांधने ओर यंत्र पास रखनेषे संग्रहणी आदि पेटकी सव 
पीडां नष्ट दती दै । 
२२३-- 

ऋद्धि-ॐ> न्दी अहं णमो सव्योसहिपत्ताणं 1 

मच--ॐ ददी श्रीं छी ब्द. ध्यानसिद्धिपरमयोगीश्वराय नमो नमः स्वाहा । 
विधि--उक्त ऋद्धिमत दवारा अविवादित वास्किके काते हुए सूतके २१ वार 
म॑त्रकर वनाए हुए गंडेको वौँधनेसे, च्ाड़ा देनेसे तथा य॑त्रके रखनेसे एकांतरा, 
तिजारी, ताप आदिं सव रोग नष्ट हेते द । इस विधिम धुप ओर घत मिले इए 
गुग्गुलं धृप होना चाहिए । 
२९ 


(क 


एद्धि-ॐ वदी अदं णमो खिषछछोसहिपत्ताणं । 


पै) 


ऋद्धि, मच ओर साधनविपि । १३२३ 








मन-ॐ> नमे द्दीं श्री ॐ रे हयौ पद्मावत्यै देव्यै नमो नम स्वाहा) 
विधि-पूसके रगसे रे हए सूते १०८ वार क्रद्धिमत्र द्वारा मतक्र ओर 
उसे गुग्युखकी धप देकर ववने तथा यत्र पास रसनेसे गमैका स्तमन देता दै-- 
असमये गमका परतन नदीं होता दै । 
१९५-- 
अद्धि--3> -दी अर णमो जलोसदहिपत्ताण 1 
~ भन्र-3> नमो जयविजयापराजित महाल्देमी अमतवर्पिणी अमृतघ्लाविणी 
अमृत भव भय वप्‌ खुधाय स्वाहा । 
विधि-उक्त ऋऋदिमव्ररी आराधना कले ओर्‌ यन पास रखनेमे दुर्भिक्ष, चोरी, 
मरै, पिर्गी, राजभय आदि सय नटते हे । इस मत्रकी आराधना स्थानके 
करनी चादिए ओर थना पूजन करना चादिए । 
२६- 
ऋद्धि-ॐ न्दी अ णमे विषपोसदिपत्ताण 1 
म्न--ॐ दीं धर कञिकुण्ठदण्टस्वामिन्‌ आगच्छ आगच्छ आत्ममनान्‌ आक्पैय 
आस्पैय भाममनान्‌ रक्ष रक्ष परमनान्‌ छिन्द चन्द्‌ मम समीदित कुर कुर स्वादा । 


विधि-द्धिमनरी आराधनाते ओर यत्र पास रणनेमे सम्पतिकाम दोता र । 
विान--१२००० जाप खार पुष्प द्वारा करनी चादिए सर यत्रकी पूजन भी 
साथे करनी चादिए। 
३७- 

कद्धि-ॐ र्दी अटै णमे सव्वोसदिपत्ताण 1 

मच--ॐ नमो मगकने अप्रतिच्छरेष ष्ठी ठ्‌ ॐ ब्दी मनोवायिनमिदधय 
नमो नम अप्रनियकरे च्धीठ ठ स्वादा। 

विधि-्दिमव द्वारा २१ वार्‌ पानी मतरर शुदपर छीटनेमे ओर यन पास 
ररनेमे दुर्भन वदा दोता है-उमरी लीभया स्वभन देता ट 1 
२३८- 

कदलदि-ॐ न्दी अद णमे मपयरीण 1 

मत्र-3> नमो भगवने मदानागङ्खोयारिनी काट्दधमृतोत्यापिनी परमव्र- 
श्रणञिनी देमि शामन्देवन द्धी ननो नन स्वादा। 


९२४ भक्तामर-कथा। 

फट --दधिमंत्र जपने ओर यंत्र पास रखनेसे धनलभ होता दै, ओर दाथी 
वराम होता हे । ५ 
९९ ८ 
ऋद्धि-ॐ> स्दीं अहं णमो वचवरीरणं । 

संत्र-- ॐ नमो एपु वृत्तेपु वद्धेमान तव॒ भयहरं वृत्तिवणो येपु रम॑त्राः पुनः 
स्मसैव्या अतेना परमेत्रतिवेदनाय नमः स्वाहा । 

फटल--्रद्धिम॑त्र जपने ओर यैत्र पास रखनेसे सपं ओर टका भय नीं रहता - 
तथा मूली हुई रास्ता मिङ जाती द । | 
४०-- ` | 

ऋद्धि--ॐ र्दी अहं णमो कायवलीणं । 

मज--ॐ ददी श्रं छ्गीं इदां दी अिसुपगमनं शान्ति कुर्‌ कुर स्वाहा । 

पविधि- ऋद्धि मत्र द्वारा २१ वार पानी मत्रकर घरके चारो ओर छीय्ने आर 
य॑त्र पास रखनेसे अच्चिका भय मिर जाता हे । 
४१-- 

द्धि-ॐ -दीं अहं णमो खीरसतीणं ! 

मंज--ॐ नमे धरं शीं श रो प्रः जल्देविकमले पन्रहृदनिवासिनी प्नोपरिसेस्थिते 
सिधि देहि मनोवाञ्छ्तिं कुर कुर स्वाहा । 


क ५ 9 जपन २) = [र यंचे रखने राजदरयारस्‌ य 
(सि{ध-च्छदमतक जपन अर्‌ य॑त्रक पास खनेसे राजद्‌र सम्मान 
चे, न्ट, न, न सृप लं ५ दतरता न, कांसेदे चट मीम (नः? न सचक्रं 
होता ह अर्‌ ज्ज दन्क्ध स्पक्रा 1वत् उतस्ता ह । कल्क कटास्स १०८ द नन्रक 
[ ‰१ ५, क, (कि उतर जाता न्क ह 
पानी पिलनेसे छप उतर जाता हं 1 


[० ~< = चा मसे लो व तेना 
चट छ -दा =1इ ग्ना तलाव्वततर । 
(व < - द पिद रिउगनायनं स रोक न ध 
सय लसा च चञन् ववचन दन र- राक दा-- रह्‌ कपट 
हः क ॥१ 


1: कन्न ~----=---  शुद् [न्त 4 † क्न तः (का~ -=~ क 2. | । ९८ ह 
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चराद्य ५ क <{{र अ & ४ न प्रत्त र ५. ष्व निनी 
पट न्य दको न द र <~ ख ० न --- 
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ऋद्धि, सच ओर साधनयो 1 १२्‌ 
. फट-ऋद्धिमत्रफी आराधना जर यत्र-पूजनसे सय प्रकारका भय मिरता है, 

युद्धमें हयियारकी चोट नटी लगती तथा राजद्वारा धनलाभ होता है । ^. 
४8- 

ऋदधि--ॐ रई महं णमो अमीयसवाण । 

मंच --ॐ नमे रावणाय विभीपणाय कुभररणाय ख्काधिपतये महावटपरक्माय 
-मनरध्ितित कुरं कुर्‌ स्वाहा । 

फल--ऋद्धिमत्र्न आरावना ओर यत्रे पाम रसनेसे आपत्ति मिरती दै, समु- 
दवम तूफान का भय नदी टोता-समुद्र पार कर लिया जाता द । 





४५4- 

ऋद्धि अतण अवी + नदौ अदं णमो अक्खीणमहाणसाण्‌ 

म्-ॐ नमो भगवती श्ष्रोपद्रवशन्तिकारिणी रोगकज्यरोपरामन शान्ति कुर्‌ 
कुर्‌ स्वादा। 


विधि--ऋद्धिमच्रकी आराधनासे ओर यत्रे पास रसनेसे वञसे वडा भय 


मिटता है, प्रताप भ्रकट होता हे, रोग नष्ट होता हे आर उपसगे वगैरहफा भय 
नटीं रता । 


8द- 

अद्धि--< सदौ अद णमो वड़माणाण 1 

मंज -ॐ नमो न्दा नदीं श्री ट्‌ ब्दोच्दस्ठ्ज जनना क्षीक्षक्षः क्षय स्वादा। 

विधि---ऋछदधिम्र जपने ओर यत्र पास रसने तथा उसकी तरिफार पूजा करनेसे 
कैदखनिसे द्टकारा होता है, राजा वगैरह भय नह रहता । विधान प्रतिदिन १०८ 
चार्‌ जाप्य करना चादिए 1 
-2७-- 

ऋरद्धि--ॐ जद णमे वडमागाण ! 

मंत्र-ॐ नमे न्दा -दीं दू न्दः यकष श्र दी फट्‌ स्वाहा । 

विधि--१०८ वार ऋद्धिमन्ररी आराधनार्र शघ्ुपर चढाई करनेवालेफो 
-विजयस्देमी प्राप्त होती है, शयु व्रा होता रै, शुके रर्घखोकी धार वेशम दौजाती 
दै, बन्दूरी गोरी, धरी आदिके धाव नदह हो पाति । 
5८- 


ऊद्धि- ॐ स्ट अहं णमो सव्वसाहूण 1 


९२३९ भक्तामर-कथा। 
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मंज-ॐ नदीं अरणम भगवते मदति महावीर वडुमाण बुद्धिरिषीणं ॐ न्दा 
न्टींद्धदब्दादश्हःअसिआडउसाद्चाञ्ा स्वाटा। ॐ नमो वभवारेणे अद्रारटसदस्य 
सीरंगरथधारिणे नमः स्वाहा । । 

विधि--४९ दिनतक प्रतिदिन १०८ वार जपनेसे ओर यंव पास रखनेसे 
मनोवाञ्छित कार्की सिद्धि होती ३, ओर जिसे अपने अधीन करना दो उसका नाम 
चिन्तवन करनेसे वह अपने वश्च दोता दे । 





आवर्यकाय सूचना । 


क क च 


उप्‌ वर्सा वावयामत्त जस ववाधम वच्च, आसन सर्‌ मालक भ्रकृर्‌ न्यं 
चत॒खाया गया ह्‌ उस नाच नात्‌ समन्न खवः 


‹ वहीकरण "-- मंत्रे साथनेमें पीटा वल, पीठी माला जर पीडा आसनः 
ठेना चादिए । 
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ˆ आकषण मे दरा वख ओर हरी माला ठेना चादिए 1 
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